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के आरम # 
मानव-धम्मे-शास्त 


तथा 
शासन-पद्ठाति 
भ्रस्तावना 


यद्यपि मनु भगवान्‌ के बनाये हुए धम्मे-शात्र का नाम 
मानव-धम्मे-शात््र है तथापि इस स्थान में मनुष्य सम्घन्धी धम्म- 
शाश्न का श्रान्दोलन करना अ्रभीष्ट है | जिस 'मन! + घातु से 
मनुष्य शब्द बना है, उसी से 'मनु' शब्द भी सिद्ध होता है । 

मानव के अथ दुए मनुष्य सम्बन्धी, धम्मे:-धराति धारयति 
त्रा, जिसे संसार धारण करे वा जो संसार को धारण किये हुए 
है उसे धम्म कहते हैं । प्राकृत पदार्थों का धर्म मिन्न है, यथा 
आग्न का जलाना तथा प्रकाश देना, वायु का स्पर्श करना. 
हिलना व सुखाना । पशुओं का धर्म्म भिन्न है, परन्तु मनुष्य 
का अपेक्षा फिर भी उसकी विद्या बहुत सरल है । मनुष्य की 
बनावट जैसी अधिक सम्मश्रित है उतना ही उसका धर्म पे- 
चींदा है| इसलिये मानव-धर्म्म की विद्या भी बड़ी पेचीदा है । 

शाज्ष शब्द का प्रयोग विद्या अर्थात्‌ "०४००० क अर्थ में 





( ४) 


बेलीं । इसी प्रकार सारी शासन विद्या [| ४ ] के लिए भी 
थूरोप इगलैएड, और अमेरिका को रोम की ही कृतज्ञता प्रकट 
करनी पड़ती है । 


यूरोपियन धम्मशाख्रज्ञ ध्मशाद्ल को [ ००श४ए"०१०॥०७ ] दहते 
हैं । रोम की लातीनी भाषा में टंण्घं७ बना है थें।६ 
भातुसे-जिस के अथे रंप5४ं०९पिड्ठ0४ हैं | रि/एवेशालट 
बना है, 7#'एव्थाएं#8 धातु से, जिस के श्रर्थ 
#(70ज०१४८, 54०॥०6 हैं। सबसे पूर्व जिस ब्याक्ति ने [७७ श्र थात 
भर्म शातत्र को विद्या का पद प्रदान किया वह रोमन नीतिज्ञ 
तथा वक्ता सिसरो था। उसने ज्योतष, रेखा गणित और अन्य 
शेसी विद्याओं में, जिनका उद्देश्य सत्यासत्य का निरशय करना है, 
ेंप्ररं577पव०४०७._ वा धमम-शासत्र को भी गणना की है | वह 
बतलाता है कि धमे-शास्त्र के सिद्धांत हमें मने।-विज्ञान से निकाल- 
ने चाहिये। वह प्रथम व्याक्ति था जिसने दीघें-इश्टि से देखा 
कि जाति और देश भ्रेद से (छ के गोण नियमों में चाहे ++तना 
ही भेद आजावे प्रत्युत धमोधमे के मूल्सिद्वान्त सब स्थानों में 
एक से ही रहते हैं । 
सिसरों के पश्चात्‌ रोम के प्रासद्ध ४४५ परी) अल - 
पाइन ने ए०४४ए४०१७४१०७ को मानवीय और दैवीय विज्ञान का 
भंडार तथा धम्मो धरम का शातत्र बतलाया | कुछ समय तक यू- 
रोप की आधुनिक जातियां ०००७२०7ए५१९४०९८९ शब्द का +#श के 


(५९) 


अरथों में प्रयोग करती रहीं। कभी अ्रेग्रजा--फांसीसी तथा 
अन्य देशों की शासन-पद्वतिर्श को उन देशों की बणां8ृएप५- 
८४८९ के नामसे पुकारते रहे यथा एफलाला बफापंडए/प्रवेशा८९ 
[[.%छ के स्थान मे] पिट्टीडशी रेपफ्ले४०9प्तेटए००९, इत्यादि | जब 
ऐसे नामकरण की निरथकता स्पष्ट होने लगी ते फिर शासन - 
पद्धतियों के विविध विभागों का नाम तप्ानंशर०एत७॥०९ रक्‍्ख! 
जाने लगा--यथा 0एरणो रण्ज॑डएण्परवेशाए्टफ,. ऐपगा0&/ 


" पणएएप्रवेशाठर, 4 पए.. 7प्रमंडए"प्रवेशा०९ ( साधारण 
न्याय ) परन्तु ऑमकल इस समय यूरोप का कोई भी 
/पर्ठं४६ इसे शब्द का प्रयोग 4/४ए के अर्थों में नहीं करता। 


(५ जल 
_शाल को तोमा..| को सीमा यद्यपि धम्मोधम है नियम, जड़ च 
है तन सारे ही जयत्‌ के अन्दर हम देखते 


हैं तथापि साम।जिक द्वाष्टे से मनुष्य के लिए सब से पहले धम्म- 
शास्र का जानना आवश्यक है। प्रकृति के साथ मनुष्य का ग.ढ़ 
सम्बन्ध अवश्य है, परन्तु इस से भी बढ़कर चेतन आत्मा का 
सम्बन्ध चेतन के साथ है । इस लिए इस स्थान में हमारा प्रयोजन 
प्राकृत पदार्थों के धम्माधम की गवेषणा वा पशु-र्सष्टि के पाप 
पुष्य की विवेचना से नहीं है | हमारे लिए यह जानना आवश्यक हैकि 
किन झआाचरणों के अम्यास से मनुष्य-समाज की 
स्थिति रहे सक्ती है और किन अनाचारी के कारण उनका नाश 
हो जाता है। इस लिये साथभौम-धमे-शासत्र के विचार को 


(६) 


इस समय छोड़ कर हस केवल मानव-धमं-दशासत्र की सीमा के 
प्रन्दर ही अपने विचारों को सौमा-बद्ध करेंगे । 
पियल धर्म कक आ्तमंत बनते पद पक 
के भेंद न करने केकारण हे कि 
| मनुष्य तीनां प्रकार की साष्टेय। 
के प्रम्मका आन्दालन आजाता है । इस लिए यू 
पियन ॥प्रापड।8 फी भी इस विद्या का आरम्म करते हुए मा- 
नव शब्द का विशेषण साथ लगाना चाहिये था और इस 
शास्त्र का नाम िप्रातक्) ठप्राप57"प्रपेशाए८ रखना चाहिये था, 
पर-तु ईसा के पूर्व रोमन मतों ओर उस के पश्चात्‌ ईसाई जा- 
तियों में पशु-पक्षी तथा बनस्‍्पति के अन्दर जीवात्मा का 
अभाव माना जाता था, इसी लिये उन्हें ऐसा भेद करने की 
आवश्यकता न हुई। इसाइयों की सब्िविद्या बतलाने वाले 
मे पुस्तक के अनुसार तो परमेश्वरने जीवन का वायु केवल पु- 
रुष के अन्दर ही फूंका था श्रेर इस लिये ।बेरकाल तक स्त्री 
का कोई अधिकार नहीं समझा जाता था। आरयों में प्राचीन 
काल से ही सवे साधारण तक जीवात्मा के ख्रूप को जानते थे, 
वे जानते थे कि जहां मनुष्य में ज्ञान गुण का पूर्णी रूप से प्रादु भाव है, 
वहां पशु योनि में उसकी स्प्लाबस्था, और वनस्पति योनि में उत् 
की मुषुप्तावह्था अर्थात्‌ तिरोभात है | इसी लिए आये दाशनेकों 
न मनुष्यों के लिए जब धम्मो-धम का विचार किया तो उसके 
साथ माजब शब्द का ब्शेषण भी लगा दिया | 


(७) 


कहीं। २ ऐतिहासिक और दाशीनेक धर्म-शास्त नाम रख 
कर इस विद्या को दो विभागों में विमक्त करने का प्रयत्ञ किया 
गया है परन्तु विद्या करे ये दो भेद भी असंगत हैं | इस लिए हम 
मानव भम्मेशात्र पद का लक्षण इस प्रकार करेंगे---*““जों 


विद्या मनुष्य समाज में धम्मो-धम की विवेचना करके उसके सावे- 
भीम नियर्मो का प्रकाश काती है उसका नाम मानव -शास्त्र 
है?! इस मानव धर्म्म-शासत्र का किसी देश वा जातिविशेष के साथ 
बं।ई विशेष संब्ध नहीं हो सकता । इस के अन्तगेत -बही 
नियम आसकेंगे जिन में कि देशकाल ओर समय के भेद से भी 
को३ परिणाम नहीं आसकता। इस लिए किसी देश वा 
जातिविशेष की शासन-पद्धति इस शास्त्र के मल नियमों में 
कोई परिवतन नहीं लासकती । 

धम्मे-शात्र के इस लक्षण व निवेचन को समझाने के 
लिए शासन-पद्धाते के आवश्यक पद का तात्यये सममाना 
आवश्यक है । 


आअध्याय दूसरा 


शासन पहुति का लक्षण 
एक देश में श्रावश्यकतानुसार समय २ पर जो शासन 
के नियम बनते चले जाते हैं उनक समूह को शासन-पद्धति 
(0७) कहते हैं। भारतवर्ष में [६७0 के नवीनभाव का [9६- 
[जी 00एथणणूआ॥ के साथ प्रवेश इआ | सस्क्ृत शून्य अंग्रेजी नया 
याधीशों की पहली कल्पना यह थी कि शासन नियमों को विद्या 


(८) 


रीति से भारतवर्ष ने कभी जाना ही नहीं | अ्रभाग्यवश जो परिडत 
आये धर्म-शासत्रों की ब्यवस्था अंग्रेजी न्यायालयों में देने के लिए 
नियत किए गए ते लोभी थे | प्रथम न्यायालय में १००) भेंट 
पाने पर जो व्यवस्था एक पक्ष में दी, अपील कोर्ट में ५००) घूस 
मिलने पर उसके ठीक विरुद्ध सम्माते देदी। इन्हीं परस्पर विरुद्ध 
सम्मतियों को देखकर संस्कृत शत्य अंग्रेजों ने भारतबषे का नाम 
अद्धे शिक्षित देश रक्खा था; परन्तु अब वह सम्मति बदलचुकों 
है, और यहां तक बदली है के महाशय किशोरीसाल सरकार 
के मीमोौसा विषयक व्याख्यानों को पढ़ कर जमनी के प्रस्द्धि 
पपरंड: 3070 एशीला ने यह मान लिया है कि धमेशात्त्र 


पिषयक विचारों को जहां तक मीमांसा द्वारा मुनि जमिनि ने 
पहुंचाया है वहां तक यूरेप के 0 0५०४5(8 कहीं अब ८वा १० वर्षों 


से पहुंचने लगे हैं। 


शासन-पद्धति के विचार से धमम-शासत्र के विचार तक पहुं- 

चने के लिए यूरोप को बहुतसी शताब्दियों तक चक्कर काटने 
पड़े । इंग्लेएड में भी [७ शब्द के लद्दाण की यही गाथा 
है । सब से पहल जब के प्रत्येक कुलका कुलपति ही एक मात्र 
राजा होता था तब कुल भे शान्ति रिथर रखने के लिए 
उसे कुछ नियम बनाने पड़ते थ । जब बहुत से नियम बन 
गये तो उनका नाम कुलमय्यादा वा कुल-शासन-पद्धति 

वा ए५9 [.0७ रखा जाता था । वहां पहिले पहिल ज्ञात 


( ६ ) 


हुआ के एक नियम को [9७ का प्रद देने के लिए झआऋावश्यक 
है कि वह आज्ञायचक हो जिस के भंग करने के लिए कुछ दण्ड 
मिल सकता हो | इसके लिए यह भी आवश्यक हुआ कि आश 
देने वाला कोई श।सक हो ज़ो आज्ञा भंग होने की अवस्था में दंड 
भी देसके । यूरोप के क्रिश्चियन [ (॥#७8॥ ] शाख्तज्ञों ने 


ए्‌ 


इश्वरीय नियमों तथा मनुष्यकृत आज्ञाओं में भेद किया है और ई- 
भ्रराय नियमों को 7“»४ की सीमा से वाहर कर दिया है और 
अब इस लिए उनका धम-प्रन्थ दाशानिक शासन-पद्धति के 
स्थान में कुछ असम्मव कथाओं का समूह हैं । परस्तु आरय- 
मीमांसकों को ऐसा करने कौ कोई आवश्यकता नहीं हुई । 

शासन-शासत्र के 2०६४ ब्वतायों में 
से 52९00॥९॥ पहला मनुष्य था जिसने 
विवेध नियमों के अन्दर एक ही सि- 


इंगलिश शासकों का 
किया अन्तिम लक्षण 








द्वान्त काम करता हुआ देखा । यद्यपि उसका आन्दोलन बड़ी 
गहराई लिये हुए है तथा।पे [+#ण ( मानव शासन-पद्भते ) का 
ठीक निवैबन उत से न हों सका जिसे इंगलैण्ड के प्रसिद्ध 
“प्रापंश 4085// ने पूणे किया | 





5 प७४॥ के मत में (+»ण उस आजा 

8 पर] 
का किया क्षण | “मे है जो किसी विशेष आच- 
रण फो विधि बतलाबे । ऐसी आ- 


जञाओं के समूह का नाम 0०१९ ० ,४७ रक्‍्खा जाता है। ये 
आश्ञायें सिद्धान्त-रूप से ज्ञान रहित चेतन पुरुषों को सम्बोधन 


( १० ) 


करके ही कही खाती हैं। ये सिद्धान्त आश्ञा-रूप में प्रकट किये 
जाते हैं, इसलिये उस के न पालन करने के ,लिये अनुशासन 
भी नियत होता है; जो कभी २ दण्ड-रूप से भी प्रकट किया 
जाता है। फिर ऐसी श्राज्ञाएं किसी विशेष अवस्था वा घटना से स- 

म्बन्ध नहीं रखती प्रत्युत अविशेष वा सार्वजनिक होनी चाहिये। 
7.8७ के साथ 7एंहऊ कृतेब्य का विचार लगा छुआ है । 


१0४४0 के सारे विचार का सारांश वतैमान समय के अपूबे 
ब्रांगल बीए वें.५. रिगाशाव जे इस प्रकार वरगौन विया है:-- 
- "[.8७8, तिशर्श0९,॥ पध6- एकरप९ 82॥86 ०0 +प्रोरड 
रा प्राशक्ा 8७007, 876 [7070290038 ९टाश्ययवी।एु (९ 
(जा 007 धहाक्षात]ए 0, टशापद्ला) 288९3 00 82005 
१४079९ता6€002 6 एंटी 38 #0]0ए९व, 07 8 ॥६९ए 40 0९ 
[.]]0जरते 99 8076 50% ० एश)॥ीए 07 गरालठतएशांसाटह, 
( गीश्ावदड खप्रांघए्णातेशाल6 ल्वे#ए 2 ?. 20 ) 
जैसा कि पहले व+न हो चुका ६ चिर- 
काल तक पाश्चात्य ४प्र४४ का यही 
मत रहा कि भारतवषे के स्मृतिकार 


8७ के उन अर्यों से परोचित न थे जो कि रोम से शिक्षा 
लेकर ॥६8)8॥ ० प४४७ ने शता-ब्दरयों के पश्च;त्‌ निकाले | 
परन्तु जब योरोपेयन संस्कृतज्ञों ने पूेर्मामांसा-शास्र का अध्य- 
यन किया और जमन विद्वानों ने मैमिनि की विद्वता के आगे 
शिर भुकाया तब भारतीय छापा 60शशगगारा ने भी 
मीमांसा-दशन की आलोचना कराना आवश्यक समझी | सन्‌ 


मीमांताकार जेमिने 
का निर्वेचन 


( १! ) 


१६०५ ३० में (७०१७ (7ए०&॥ए के आधीन कलकसा 
हाइकोटे के प्रसिद्ध वकील किशोरीलाल सरकार ४. ने 
मीमांसा-श|ल्न के नियमों को हिन्दू धर्म शासक पर लग़ाने के 
विषय में व्याख्य-न दिये । सन्‌ १६०८ ३६० में उन सब्र ब्या- 
ख्यानों को पुस्तकाकार छुपवाया गया | य्रद्मपि सरकार महाशय 
येरो।पंयन संस्क्षतज्ञों की छाया से नहीं बच सके तथापि उन्होंने 
यह सिद्ध करने में बड़ा खतन्त्र बिचार किया है कि जिस परिणाम 
पर /॥5४77॥ कौर 70०॥४74 आज़ पहुंचे हैं उस पर जैमिने 
ऋषि सहल्ल। वर्ष पहले पहुंच चु॥ थे । वे लिखंते हैं:--- 
सब से पूर्व जमिने के ग्रंथ ने मामांसा के बिषय की दर्शन 
7%8७०७५ विद्या सिद्ध किया और इस लिए वही व्याख्या 
का वैज्ञानिक प्रकार समकना चाहिए । इस महान्‌ ग्रन्थ का उ- 
इश्य और विषय उसके आरम्भ में ही वणैन किया गया है। संद्धिपत: 
उसका बणेन पहले सूत्र को दूसरे सूत्र से मिलाने म ही वर्णित 
है । इन दोनों सूत्रों का १७, 0०0७४7००४० ने इस प्रकार अनु- 
बाद किया है:--- 
“अथातो धरम जिज्ञासा अ० १ ।.पा० १ | छू १॥ 
ए०जछ दिशा पीर ४पतेए रण तैपाए 38 ६0 ४22 (०ए्राशशाल््ते, 


“चयोदना लक्षणो5्थों धमे!” ॥अ० है पा० ह सू०श। 


[)00ए 8 »& एप्फृठ४९ जाली |5 [6प्रौद्याश्पे. 97 ॥6 
वठ््ागभ्माते,” जैमिनि के इन दोनों सूत्रों का भाव यह है कि म- 
नुष्य का धर्म बतलाने वाली श्रुति अ्रथीत्‌ बेद है । तब धरम बह 


( १२) 


है निसकी वेद आज्ञा देता है। वह भाज्ञा दो प्रकार की हती है | 
एक “वि।धे” दूसरा “निबंध! उसी वेद की,विधि निषैध रूप आज का 
पालन, मनुष्य का धम है। और उसकी व्याख्या करना मीमांसाकार 
का उद्देश्य है। आयोवते के प्रथम धमशासख्कार मन ने स्पष्ट 
लिखा है कि यद्यपि स्मपृतियों भें भी विधि-निषेध की व्यवस्था 
मिलती है, तथापि स्पृति का वहीं सक प्रमाणिकल है जहां तक 
के वह बेद के अनुकूल घमे का उपदेश करती है। मनु महार/ज 
कद्दते हैं ०-35 


“बेदो5खिलो घमे सूल, स्उतिशीले थ तबिदाम': 

फिर स्पष्ट लिखते हैं;--- 

या वेदवाद्याः स्टलयो, याश्च काश कुटष्टय! । 

सवोस्ताःनिष्फलाः प्रेत्य,लमोानिष्ठा हि ता! समता 
मनु० । अ० १२ | श्लोक ६५॥ 


&एहध। ने [4७ को यह लक्षण किया किः-- “& [0७ 
ह 8 टणराफब्ावे छालाी काए2ए8 8 एा880॥ 070 एछश80०ा४, 
गाते की[९8 एशाशचए 60 इढटं8 ज"0र्फेश्ात्चाठ९8 6 82 
"888. 20 उै्याएु परू/९ 7906 एछृषोद्कश >प 4688 तीडप्रार 
घाव 97९2ं3९, 8 [8छ 38 8 ९०णाधाशावे, क्षोा॥लीा ०0ण92९४ ४ 
#श800 ०" _ 7श808 ६0 8 ९०प्रा8९ ० ९0फवप्रट,!  & प्रदत्त 
के कथन का सारांश यह है कि “#श उस भाज्ञा को कहते हैं 


कि जो किसी पुरुष व पुरुषों को किसौ विशेष आचरण के हछिये 


( १३ ) 


बाधित कर | सो 8०७४॥ के इस लक्षण को- मीमांसा अधिक 
स्पष्टता से बताती है। कभी २ भीग्गंसा की आलछोचनारश!। की 


इसाइयों के 90) के अर्थ करने की रैली गींशफ्ाशा०्यं८ अर्थात 
ै९0ा०प ० /शफा४५४०) ० ॥06 806 के साथ समानत। 


करते हैं | वे कहते हैं कि ज़ेस ईसा३-धर्म्म-पुस्तकों का अर्थ करने म॑ 


९०॥॥€7९५४४०७, [.5७ की आज्ञा तक नहीं पहुंच सकता, इसी 
ग्रकार बेद की ब्याख्या करने वाले मीमांसा का भी “४७ से कोई 


सम्बन्ध नहीं है । परन्तु जितना बेद ओर बाइबल भें अन्तर है 
उतना ही दोनों के श्रयाँ के प्रकार भ भी अन्तर है । जहां 
गरक्ाा्रण्ाश्पप/ं& की विधि में शब्दार्थ पर कुछ भी ध्यान न 
देंते हुए केवढछ 20॥6 को कहानियों को एक दूसरे से अबिरुद्ध सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया जाता है, वैसी मीमांसा कीं विधि नहीं | 
मंमांसाकार शब्द को पहके लेत। है और व्याख्या करते हुए 
शब्दार्थ पर से उसकी दृष्टि बिल्कुल नहीं चूकती । सारांश यह 
कि 7०४7९४९८४४७ की विधि न्‍्यायदशेन का झछुंघन करके 
स्थापित की गई है; ओर मीमांसा की विधि ठोक शाद्र मय्यौदा 
के अनुकूल भथात्‌ 2?%0फांमंका है। 

धम्मे का चोदना? लक्षण करते हुए जैमिनि ने बेद से ही 
उसकी व्याख्या का मार्ग ढूंढा है। आय्यों की नित्य कौ उपासना! 
में गायत्री का मुख्य स्थान है। और वहां उपासक प्रार्थना करता 
है “घियो यो नः प्रचोदयात्‌* यहां विधि है, भाज्ञा है और विधि 
के विधायक का प्रकाश है | 


(१६ ) 


बहुँत से पाथात्य धर्मशात्नजज्ञ विधि और अथवाद को मिला 
देते हैं । बिधि के साथ भाज्ञ और उसके न पालन होने में फल 
का सम्बन्ध नित्य रहता है ॥ अथवाद श्राज्ञारूप से होता नहीं, 
इस लिय उसके साथ फल (527८ध४०)) का कोई सम्बन्ध नहीं । 

नामघेय ( (९7८७७ 7पौ९४ ० 6९77४०४ ) ध्म्भशासत्र के 
उस भाग को कहते हैं जिसमें कि धम्म-दाज्त में प्रयुक्त शब्दों के 
साधारण निर्वेचन हों + 

[पा का भाव सब्रझने के लिये निम्नलिखित विचारों में से 
गुजरना आवरश्पक है :-- 

(१ ) /«ए-8४०7 होना चाहिये जो उस विशेष मनुष्य- 
समाज के लिये शासन प्रद्धति बनावे । चादे वह दड्रश्वरीय भा्ा- 


थरों से सहायता ले व प्राकृत-नियर्मों भौर समाज के इतिहास 
आन्द्रोलत करे, आवश्यक यह दे कि उन नत्रियमों का किसी 
मनुष्य वा मनुष्य समूह से प्रादुर्भाव हो ॥ 

( २ ) जो नियम बनें वे सबेसाधारण के लिये एक से हों । 

(३) ये नियम अन्य पुरुषों की वाह चेष्टओ्रों के डी 
विषय के हो सकगे | 

(४ ) निय्मम के न पालन करने पर कोई फ़रू (5०४०७) 
सवश्यँ निम्वत होना चाहिये । क्‍ 

. (* ) हासक में शक्ति होमी चाहिये कि नियम के तोड़े 

जाने की अवस्था में नियम तोड़ने वाले को फल दे सके.। 


( १७ ) 


वअध्याय तीसरा 
शासन नियमों के प्रकार 
दासन-पद्धति ४४ का निभर विधि के ऊपर है. जिसमे 
निपध शामिल समझना चाक्ये । इस विधि-युक्त शासन-पढति 
का नाम अज्जी कण ने 0आंतरए८ 9 रक्‍खा हुआ ६ । 
उस 7िएसीपट 8७ के निम्नहिग्तित ४ भद्‌ हैं ३--- 


897', हाफिशशा। ४० ठग एप्ताता'५ पा 0५ (उत्पत्ति-विधि) 
४0वें, .ए[एऐदा०५ 70८५ ( घिनियोग-विध्ि ) 
हा, 0७ णी कला ल्णाफुललाटर (अधिकार -विधि) 
बंप), दि्पोँल्ड  ७7०००८पैपा'ल (६ प्रयोग-विचि ) 


इन में से उत्पत्ति-विश्वि को ही ठांक प्रकार से प्रयोग मे 
टान के लिय अन्य ३ विवियां हैं | उत्पत्ति-विधि बताती हं कि 
दिन कर्मो के करने वान करने के लिये राज-शाक्ति प्रजा का 
गधित कर सकती है | 

विनियोग-विधि यह बतलायती कि क्रिन २ घटनाओं को 
खत्यत्ति-विधि के अन्दर छा सकते है । अधिकार-विधि का काम 
इन से भिन्न ही है । शासन नियर्मों का प्रयाग उन्हीं मनुष्यों पर 
हा सकता है जिनकी मानसिक दशा साधारण हो ओर जो मन 
ओर कम को स्रतन्त्रता रखते हुए जेसा चाहें कर स# | अब 
एक उन्मत्त आदर्मी अपनी क्रिया के परिणाम को समझ नहीं 
सकता और यही दक्शा एक अबोध बारक की हैं। इसाओ्ये आ- 
वश्यक हैँ कि प्रजा का जो भाग शासन-नियर्मों को समझने के 


( ६८ ) 


योग्य न हो उन पर उनका प्रयोग न किया जाय । इसी लिये 
सभ्य जातियों म॑ं अधिकार-विधि सम्बन्धी विस्तृत नियम बने हुए हैं । 
यदि एक मनुष्य मय पीकर उन्मत्त हुआ वाजार में डोछता फिरे 
तो पुलिस पकड कर उसे हवालात में दे देती है और 
70०० ४० के अनुसार थोडा सा दण्ड भी मिल जाता है | 
५परन्तु यदि वही पुरुष उन्‍्मत्त होकर विचार हीन होने की अवस्था में 
मनुष्य का घांत भी कर देषे तो उससे फांसी नहीं मिलती । दोत़्ों 
अवश्थाओं में यह भेद क्‍यों हुआ ? प्रथम अबस्था भ मद पीने 
से पहले मद्यप जानता था कि उसका परिणाम बुरा हो 
सकता है । परन्तु दूसरी अवस्था में उसका मन और कमे 
उसके आधीन नहीं रहा, इसलिये उसको प्राण-हरण का दण्ड 
नहीं मिल सकता, दूसरा दण्ड चाहे किसी प्रकार का ही मिले। 
प्रश्न हो सकता है कि शायद मंद्यप ने दूसरे को भारन के लिये 
ही .मृ्य पिया हो, तो यदि मद्य पिए हुए होने के समय में उसकी 
क्रियाओं, स पता लगता हो कि वह अपने कम के परिणाम को 
सममता है, तब उसे फांसी मिल सकतीं है । परन्तु केवल इस 
परिणाम पर कि इसके मन में क्या होगा कोई दण्ड ज़्र्द|+मिल 
सकता | क्योंकि मनुष्यँ-कृत शासन-नियम वाक्ष क्रियाओं' के. 
लिफिबन सकते हैं न कि आम्यन्तरिक विचारों के लिये । इसी 
लिये पथ ने कहा है कि :--- 
ए9086₹0० त्त 007986 0०९ 0॥8 70६77 ०६ ७०797076# 


( २ ) 


(0७ कएंली ९हाडोबंणा ( ध6 ४८६ ० ॥8 078 8#8 ). 6 
[00880]९. 


चौथी और अन्तिम प्रयोग-विधि ( ४५९४ ०६ 97००९५४/ ) 
इस लिये बना३ जाती है कि जिन न्यायालयों में शांसकपंद्धति'के 


श्रमुसार न्याय होता है, उनके लियि विशेष नियम स्थिर कर 
दिये जाये । 


अध्याय चॉोंथा 
प्रधान शासन-शरक्ति 
प्रत्येक राष्ट्र के दो भाग होते हैं। उनमें से एक को राजा 
और दूसरे. को प्रजा कह सकते हैं । !/४ण उसे कहते हैं जो 
कि किसी राष्ट्र की प्रधान शासक-शक्ति से बनाए गए 
नियमों का समूह हो | जब तक कि कोई प्रधान शासक शक्ति 
नियमों को बना कर उनकें प्रजा से मनवाने का अधिकार तथा 


शक्ति नहीं रखती, तब तक शासन के नियमों को “५ का 
पद नहीं मिल सकता | 


'प्रधान-शासक-शरक्ति! इस वाक्य को समझने के लिये कई 
किशेष शब्दों का लक्षण जानने की अंवश्यकता है। 


राष्ट्‌ शब्द का प्रयोग प्रत्येक ठैस मनुष्य-समूह के लिये 
किया जाता है ज्ञो कि एक भाषा और एक प्रकार:केरें द्रीवन 
व्यवहार में संगठित हो, जो कि कभी एक पुरुषाओं कौ सन्‍्तान 
होने, कमी धम्मे-की शकता, था ऐतिहासिक समानता, तथा एक 


६ 


देश निब्रास का परिणाम होता है। यह नियम कभी २ टूट 
२। जाता है ज़ब कि राज-नेतिक क्रांतियों के कारण विविध 
भाषा: बोलने वाली जा।तेयां भी एक गष्ट मे ग्रान्यत है| जाता 
हैं | एक मनुष्यसमूद के राष्ट्र कहढाने था छिये इससे भी बढ़- 
कर यह आवश्यकता है कि उस राष्ट में कोई ऐसी साम्मिक्षित 
शक्ति नियत की जाय ज़ो कि उस्त राष्प के लिये शासन-पद्धति 
का निर्माण करे और जिसकी श्राज्ञा भंग करना अन्यां के लिय 
अधम समभा जाय । 
प्राचीन बूनान मे एक मनुष्य-समूह हं। प्रधान शासक 

शाक्ते का काम देता था। एथन्स ओर स्पाटा और अन्य यूनान 
के नगर जुदे २ राष्ण ( (४९४ ) समझे जाते थे। जब कभी 
केसी ऐसे 097० की वाह्म वा आम्यन्तरेक स्थिति पर विचार 
बरना होता तो ढंढोंरा पीट कर सब आंद।मेय। को #०7॥॥। 
[ चैमुहानी ] में एकद्ठा कर उनके 'बहुपक्तानुसार नि- 
श्वित कर,क्राम'चलाया जाता था। परन्तु जिस समय एक नगर 
की सीमा का उलंघन करके रूष्मे को स्थिाते का गई तद्र 
प्रयेक विचार के लिये एक देश के सब मनुष्यों का एक स्थान 
» एकत्रित होना सम्भव हो गया । उस समय सार। प्रजा क 
प्रातोकिषेशीः प्रतिनीण्यों की राजशक्ति बनाई जाने लगी। 
चाहे एक सत्तात्मक राज्य हो वा प्रजातन्त्र, संब मे 'प्रधान 
हा।सक-शाक्ति! झझयोत्‌ ०४०४१ एक्रीएट॥] ॥५))०१९ क्री 


हे 


आवश्यकता है | उसी से सारे ७४ का निर्मीण समझा जोती 
है और वहीँ उस <४४ की आज्ञा के मंग्र होने पर दण्ड देने'. 
का अ्रधिकार रखता है | 


डर 


राष्ट भी दो प्रकार के हा सकते हैं | 00९ 8586५ 
वा अमिश्रराष्ट थे होते हैं जिन्हें अपने बाह्म सम्बंधों के लिये किसी 
अन्य राष्ण की अपेक्षा नहीं होती ॥ यथा--इंगलैण्ड, फ्रांस, 
जननी, रशिया इत्यादे | श्य प्रकार के वे राष्ट हैं जो किसी 
गए्ए समूह ( १४४2) रण ;५४८७ ) के उपविभाग हों । इनके 
भी फिर दो प्रंकार हैं | एक वें जिन में सब विविध राष्टों के 
समाधिकार हों--यथा [लव धंक्वाट३ ता +धाशपदा, वी [0 
3४488 (07 0पिरा०॥ | दूसरे वे.जिने अन्य राष्ट एक के 
श्राधीन हां--य॑या 30४87 7/79]7० | यहां कनेड़ा,. आस्टोलिया, 
दक्तिण अफ्रीका इत्यादि (००7९८ अपने वाह्य॑ सम्बन्धों में 
हिलाजी प्ृणए०8 00एलफाला। के आधीन हैं | इंस दूसरे 
प्रकार के भी अन्तगंत भारतवर्ष इत्यादि हैं जो कि अपने अन्त 
रीय सम्बन्ध ( शिआणक 7७)४॥70॥3 ) में भी स्वाधीन नहीं, 
प्रत्युत्‌ 2708॥ (076 (०९श"शाशथा के आधीन है। इसालिये 
जहां कैनेड़ा, आस्,लिया आदि किसी अश में स्वत्ऋकह,ज़ाजकते 
हैं बहा भारतवष को राष्ट. कहना ठीक नहीं क्योके इसके 
गाजप्रबन्ध में किसी स्वाधीन: (००एथग270 एणाएएत भपा07(९ 5 


( २२ ) 


को स्थान नहीं मिल सकता । जिन देशों में बा जिन जातियो 
में; अब तक कोई निश्चित 50ए०७शंएा कुणाल ब्राप0ाप0९ 
नहीं है, उनमें चाहे रिवाज के बल से कोई ऐसे सामाजिक 
नियम भी प्रचालित हों, जिनका तोड़ना उस मनुष्य समाज ' में अधम 
सममा जाता हो, तब भी उसे राष्ट्‌ नहीं कह सकते । 


वंध्याय पांचवां 
शासन-नियमो का स्तोत 


वास्तव में “४० उन्हीं का नाम है, जो कि किसी राष्ट्‌ 
की 'प्रधान-शासक-शक्ति? से निमोण किये गए हों; परन्तु प्रश्न 
यह है कि जो कुछ भी “प्रधान-शासक-शरफ़ि! ( राज-शक्ति ) 
नियम बना देवे, क्या उन्हें को «७४ समझा जायगा | “प्रधान- 
शासक-शरक्ति! वा राजशाफि का भाव प्रकट करने के लिये हम 
यहां केंवल 'राजा? शब्द का प्रयोग करेंगे; तो क्या (&' पर 
यही लोकोक्ति चरितार्थ होगी के 'राज़ां करे सो न्याय ?! 

यद्यपि श्रव् («० का श्रोत राजा ही समझा जाता है 
तथापि ज्ते भी राज-नियम बनाने में बहुत से अन्यसाधनों से 


काम लेना पढता है | एक मनुष्य सवेज्ञ नहीं हो सकता और 
इसलियें' उसूँकी क पनाओं में भूल हो सकती है। इसलिये 


ऋछष तक कि वह अपनी कल्पनाओं के साथ ठीक प्रकार 
के प्रमाण तथा हेतु सर्वसाधारण के सन्पुख न रख सके, 


( २३) 


तव तक प्रजा उन नियमों को ठीक प्रकार से मानने को 
तय्यार नहीं हो सकती | सृष्टि का लगभग धवां भाग वेद 
को इश्वरीय ज्ञान मानता है, परन्तु'जिस समय आधी सृष्टि वेद 
पर विश्वास रखती थी उस समय भी उसकी आज्ञा को सवे-मान्य 
सिद्ध करने के लिये दशैनकार ऋषि को लिखना पड़ा-बुद्धि- 
पूर्ता घावयकुतियेंदे | इसलिये यह जानना आवश्यक है के 
राजा के लिये शासन नियमों के निमोण करने के स्लोत कीन २ 
संहं॑। 

इन अर्थों में सब नियमों का स्लोत राजा होते हुए भी 
बहुत से साधन हैं जिनको कि राजा काम में लाता है | 

( १ ) धम्म--हम सिद्ध कर चुके हैं कि ण को 
5८०7९० बनाने का सब से पहला शिक्षक जैमिनि हुआ है, और 
उसने वेद को ही परम-प्रमाण मानकर उसके अर्थात्‌ बेद के 
शब्दाथे की मामांसा को है। इसी प्रकार पारसी, यहूदी, ईसाई 
ओऔ.र महम्मदी आदि जातियों ने भी अपने माने हुए धम्म- 
पुस्तकों को ही एक प्रकार से “«छए का 80४7०० मान लिया 
था । परन्तु वतेमान 7ंध०४४८७ ( घम्मे-शात्तज्ञों ) के मतानुसार 
मतान्तरों के नियमों को “7.8५ का पद उस समय, शिखता 
है जबकि किसी राष्ट्र की प्रधान राशनैतिंक शक्ति उसे 
अपने शांस नियपों में स्थान देदेवे।” झ्यांगल-राज्य के झाने 


( २४ ) 


पर हिन्दुओं 3, धम्मेशासत्र ओर मुसह्मानों की कुरान तथा हदीस 
( मुहम्मद साहब की कहानियां तथा बातालाप ) को «७ का 
अधिकार नहीं मिला था, जब तक कि आंगल न्यायालयों न 
हिन्दुओं ओर मुसलमानों के लिये उनका प्रमाण स्वीकार न 
कया | 

( २ ) रिवाज ((ए४००)---आर्पप्रन्थों में भी सदा- 
चार को धम्मे-शासत्र के निमोण का एक साधन बताया हैं । 
पाश्चात्य देशो ने सदाचार को महिमा को समझा नहीं, इसलिय 
उन्होंने रिवाज को भी “का एक श्रोत समझ लिया | 
रिवाज और सदाचार में बड़ा भेद है। रिवाज को उत्पात्तिका 
39. 4०४४१ इस प्रकार वणेन करते € | “एक आदमी 
मैदान मे' से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये अकस्पात्‌ 
रास्ता बनाकर चल देता है, दूसरे बिना कारण उसी 
लीक पर चलते रहते हैं ओर जब वहुत पैरचिन्ह पढ़ु- 
जाने पर मार्ग का चिन्ह वन जाता हैं तो सभी उस मांग 


पर चलने लगते हैं ७” 
' वग्राशावे'8 वुप्ापंड]एारतला९८ 
(६ 7. 43 ४70 46 ) 
किसी देश के राष्ट्‌ ।नेमोण से पूर्व इस प्रकार के अन- 
गिनत रित्वाज़ इकड्ठे होते रहते हैं, और जब वही देश एक राष्ट्र 
बन जाता है ठो उनमें से जो न्याय तथा धम्म के अनुकूल 
समभे जाते हैं उत पर /“# “का ठप्पा लगा दिया 


( २५४ ) 


जाता है। वर्तमान पश्चिमीय राष्ट्रों के ४४ का निर्भर रितिक 
!.0७४ के ऊपर है। और ८णा»५ जाति ने अपनी शासन- 
पद्ध।त बनाते हुए जहां उस समय के प्रचलित घमंशातत्रों स 
काम लिया वहां बहुत से प्रचीलत रिवाजों को <मभ्छः बना 
लिया था | 

रिवाज को >ण का श्रेत म,.नकर फिर उसके साथ बि- 
शेषण लगाने पड़े | अंग्रेज न्‍्यायालय किसी रिवाज को भी 
निर्णायक नहीं समझते जो कि /५४४/५ [ घग्मे | ॥४४॥९९ न्याय 
ओर ('०78लं९१९८6 आत्मसाक्षी के विस्द्र हो | फरतु 
आर्यों के धर्म शाज्नानुसार ऐसे विशषणों की कोई 5 स्घरत नही | वहां 
(बाज, न्याय नियम का स्रोत नहीं; वहां सदाचार परम 
का श्रात माना गया है। एा'०७४०७ जातियों ने आचार शब्द 
के भाव को न समझ कर आपषे-बर्म शास्त्रों के मे भी रि- 
बाज को मढ़ना चाहा है| *गंधान मनुने आचार का परम-घम्म 
बतलाते हुए कहा है।--- 


“आचारः परमोधम: श्स्युक्तः स्मालते एयच। 
नस्मादस्मिन्सदायक्का नित्य स्थादात्मवान द्विज;”। 
अ० *| ८ छोक ॥ 


अंग्रेज +०णंआ5 मे आधे टुकड़े को छोडकर पहले आधे 
पद का अर्य किया है। ि॥९77०:१8) ६६ ५७।(0)३ ४ 


( २६ ) 


विशा3टछावेंटांक (8७ (७07. शा ०7९5 का अनुवाद) 
पश्चात्य ]०7303 के मत में मनुष्यों के उस व्यवहार को ("प४0गा 
कह सकते हैं जिसे आरम्भ होते हुए किसी जीवित ब्याक्ति ने 
न देखा हो, भोर इसी लिये उन्होंने आचार शब्द का 'अनथ 
कर दिया है | यदि इसी छोक के द्वितीय भाग को देखते तो 
उन्हें मालम हो घाता कि मनुने परमघम का पद उस आ- 
चार को दिया है, जो श्रति स्व्रति के अनुकूल हो, चाहे झा- 
रमम् आजसे ही उसका हुआ हो । 


[ ३ ] न्यायालयों का निश्नयः--झिन विवादों के नि- 
श्रव क लिये कोई राज-नियम न हो, वा जो बातें सन्दिग्ध हों, 
उनका निण्य प्रधान न्यायाल्यां को करना पड़ता' है | ऐस प्र- 
धान न्य.बालय का निश्चय नीचे के सब न्यायालयों के ।लये प्र- 
माण रूप हो जाता है | उसको ही ८४57: ॥,8 ४ कहते हैं । 


[ ४ ] दाशनिक विचार;--धर्म शाक्षज्ञ विद्वान्‌ जी- 
बन की विविध घटनाओं के ऊपर दाशैनिक विचार करते रहते 


हैं| उनसे भी न्यायालय ब्वादों का निश्चय करने के लिये सहा- 
यता लिया करतें हैं | ( 52शाप्र[९ ता30४४४07 ) 


[ ५ ] राजकीय धर्माज्ञाः--जवब पुराने शासन के नि- 
यम मनुष्यों के बंढ़ते हुए सम्बन्धी की उलझनों के सुलझाने में 


भशक्त प्रवोत होते हैं तो राजा को अधिकार दिया जाता है कि 


( २७ ) 
उत्तके आत्मा को जो ठीक धमे प्रतीत दो उसी के अनुसार न्याय 
कर देवे | जब इस प्रकार के बहुत से निश्चय इकड्ठे हो जाते ६ 
तो उन के समूह का नाम, '“+0० ८४ 0 ०५४४४  रक़्वा जाता 
रहा है| परन्तु एक सत्तात्मक राज्य में तो राजा सबंथा दाशेनिक 


विद्वान नहीं होता, ओर प्रजातन्त्रात्मकराज्य में सारी प्रजा एक 
मामले का सुगमता से फैसछा नहीं कर सकती, इस लिये एक 
शेष विद्वान्‌ अधिकारी चुन लिया जाता है जिसे राजशक्ति की 
आत्मा के संरक्षक का पद दिया जाता है । प्राचीन रोम में जिस 
व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाता था उसका नाभ रिक९ं०' 
[ प्र: ] था । जब कभो नया प्रेटर नियत होता तो वह घो- 
घगा पत्नों द्वारा उन नियमों का मृद्वित कर देता जिन के अ- 
नुसार वह न्याय करना चाहता था। अम्त की उसके' दिये हुए 
फैसलों का समूह शासन पद्धति के रूप से मुद्रित हों जाया 
करता था । 


इंगलैण्ड में यह कार्य 087०९]|०7 [चान्सलहूर] को सौंपा 
गया | उस को “४ [९ ९९७९१ 0 (९ हिथा8 8 00782607०8? ५ 
को उपाधि दी जाती थी | इस पर भी बड़े २ शासन ।वेद्या के 
प्रचारक न्यायाधीशों ने कटाक्ष किये | 70पं सेल्डन्‌ ने केहा 
'0एं७ बहुत ही खचरी वस्तु है; /#ण के लिये हमारे पास 
कुछ कसौटी है. हम जानते हैं कि हम किस पर निभर को--- 


( शट ) 


[रवुपा५ए (08702॥०० के अनुकूल हो जा. है और॑ जैसा [ उदार 
वा सकुचित ] वह है मैसी ही ०५४४ होती हं ४ 


छटा - शांसन-नियम- निर्माण सभा | ],०;२-क्षांज। ) 
इन छहों मे से स्यायाठयथ निर्मित-कानून (४७९ ७७ तथा छ।जस- 


लगन निराघार [७७ के स्रोत ६ | लेजिसलेचा स्एंटशकषाता'ए 
तो ४७ बनाती है, परन्तु न्‍्यायाठय पुगने ].0७ की स॑- 
पुष्ट करने क॑ साथ बहुत से नये नियमा का भी प्रचार कर 
ट्रेते है ॥ 
वद्धट 
वखअचध्याय 


मानव-घमर्म शास्त्र का प्रयोजन 

घभ शाम्त्र का प्रसद्ध लक्षण यह है कि बंद 'नियामक' 
है | नियर्म भंग की सभावना ही इस के निर्माण का कारण 
ह्शा । 

यह ठीक है कि मम शास्त्र का कत्तेव्य यही है कि मनष्यों 
वा स्थन लता को ऐसा निर्यामत कंर कि एक दूसरे को स्व" 
तम्त्रता का बातक तिद्व ने हां, परन्तु धम-शात्ष की सीमा 
इस से भा बढ़ कर है + मनुष्यों को अवनति से बचाने और 
उन्नति के मागे पर लेजाने के लिए जितने भी नियम बनाने 
पढ़ें, ५ सब हो पमेन्शाश्र को परिधि मे आ जाते हैं--य्रथा 
शिक्षा सम्बन्धी विश्वविद्यालयों, पुस्तकालबां आदि के निर्माण 


( २९ ) 


करन काले नियम | हस लिए यह कहना युद्ध ह कि धर्म-शास्त्र 
का धाम इतना मनृष्या- की स्वार्भावक निच्छद्ु 5 स्वतन्त्रता को 
गकना नहां है जितता उसकी शक्तियों के विकाश मे सहायता 
है । तब धम-शात्र क्वेल पुछिस-- एक्ट लक ही समित 
नहीं है परन्तु उसका प्रयोजन यह है कि “न केबल मनष्या 
के अधिकारों का निश्चय ओर निर्माण ही करे, प्रत्युत इनक; 
ग्ज्ञा का भी प्रबन्ध करे ।7 
तब प्रश्न यह होता है कि शाख्र-निर्मित 


अधिकार ०॥॥- | 
अधिकार क्या है / परू्तु इस भभा 





पहले यह जञानना चाहिए कि अधिकार किसे कहते हैं । 

एक मनुष्य का किसी वस्तु वा किया कमे पर अधिकार 
कहने का तात्म्य यद हैं कि लोकपमत ( !०॥० ०ुपा॥0ा। ) 
इस के उस अधिकार का प्रयोग मे छाने का अनुमोदन करेगी 
भोर यदि कोइ मनप्य उसे भबाघा डालेगा तो उस पर अप्रसन्नता 
प्रकट करेंगी | इस छिए अधिकार एक लाभ & जो, अधिकारी 
मे रक्षा की शक्ति न होते हुए भी, उसे प्राप्त होता है । 

शास-निर्मि त-अधिकार उन का नाम है जो किस गष्ट 
का प्रधान-शासक-श क्त की ओर से प्रजा को दिए गए हों, भी 
उनके रक्षण में राष्रका सारा बछ लगाया जा खक । जिस प्रकार 
खाभाविक [ सामाजेक ) अधिकार को प्रयोग भ॑ लाने का बल 
रुूमाज मे मिलता है इसी प्रकार शासत्र निर्मित अधिकारों के 


( ३० / 


उपभोग के लिए बढ संगठित समाज--अर्थात्‌ राष्ट-- से 
मिलता है | तब शास्न--निर्मित अबिकार का श्रोत राष्ट्र हीं 
है| अब “अविकार' से क्‍या तात्यय है इस को स्पट जान 
ढेना चाहिए । 

[ १ ] यदि एक मनुष्य केचल अपनी ही मानसिक बा 
शारोरिक शक्ति से अपनी इच्छाओं को पूरा करा सक्ता है ता 
यद्र भले ही कहे कि उस में आनी इच्छाओं को पूरा कराने की 
शक्ति ( ९॥ ) है, पर्तु यह नहीं कह सक्ते कि उस 
अपनी इच्छाएं पूरी कराने का अधिकार है। 

[२ ] यदि आतारक्त इस के कि उसमें अपनी इच्छा 
पूरी करने की शक्ति है वा नहीं, किसी मनुष्य की इच्छा पूरी 
करने को साधारण समाज [ जनमति ] अनुमति की दृष्टि से 
देवता है तो कहा जायगा कि वह उसका घामक अधिकार 
है । परन्तु 

( ३ ) यदि, धर्मा-धर्व का विचार छोड़ कर, राष्ट्र उस 
की इच्छाओं को पूरा करने भ अपनी सारी शक्ति छगाने को 
रुप्यार हैं तो कहा जायगा कि उस मनुष्य को, उस विषय में, 
शास्र विहेत अधिकार अथोत्‌ !०९०। 7४४9 प्राप्त हैं । 

मानव-शासन पद्धति का उद्देश्य यह निश्चय कर देना हे 
कि किन अपस्थाओं में एक अधिकार की रक्षा में राष्ट्र की सारी 
शक्ति ठग सक्ती है । 


(३१) 


कर्सव्य 20065. | प्रत्येक अधिकार के साथ कत्तव्य खमाव- 
तः लभा हुआ है। यदि एक पुरुष को 
कुछ करने का वा किसी वस्तु पर अधिकार ह तो साथही अन्य 
मनृष्यों का कत्तेव्य है कि वह उसक्ला अधिकार में बाधा न डाले; 
इसी को कत्तंथ्य कहते हैं | अविकार की न्या३ ही यदि कर्तब्य का 
निभर व्यक्ति वा छोकमंत पर हो ता उसे व्यक्तिगत वा लोक-मंताव- 
टम्बित कतव्य कह सकते हैं । परन्ठु जिस करतैब्य का आधार 
राष्ट्रनिमित शास्त्र पर हो उसे झास्त्र-विहित करतंब्य कहेंगे । 
जब प्रयक अधिकार के साथ संगत 
कत्तव्य लगा हुआ है और प्रत्यक कश्ब्य 
के साथ संगत अविकार हेना आवश्यक 
है तो शासन पद्धाति का |५चार करते हुए हम किसी 
एक [ अधिकार वा कत्तव्य ] से आरम्भ कर सक्ते हैं; यह 
स्थिति अवश्य होनी चाहिए कि जिस एक से आरम्भ किया जाय. 
सारी पद्धति में उसी का प्रयोग किया जाय । आंगल धमम-शाख्तर- 
कार प्रायः अधिकार के श्रन्तरगत ही सारा कानून [ ].+क ] 
करलेते हैं, अतः हम आधिकार का ही विमशै करेंगे। 
धमेशासत्र की विधि का तात्पयये यह है कि यदि राष्ट्र की 
आज्ञानुसार काम न होगा तो राष्ट्‌ ख़यम्‌ ही वा प्राथना होने 
पर, भवश्य नियम पालन कराने के लिए हस्ताक्षेप करेगा। इसी 
को परमशासत्न का अनुशासन ( 9४7८४०॥ ० )98जञ ) कहते हैं | 
किसी शात््र विहित अधिकार के टूंटेने पर राष्टू की ओर से दण्ड 


| पद्धति और 
अधिकार 





( ३२ ) 


है| नहीं दिया जाता,अपितु क4 अवस्थाओं में अधिकार का पुनः 
स्थापन भी किया जात, है | परन्तु फिर भी दण्ड का भय ही 
है जो दुष्ठों को राज नियम (शाख्तराज्ञा ) के भंग करने से रोकता 
हैं | तत्र अनुशासन ही है जा घम-शास्त्र को स्थिर रखता है । 
मंनुमगवान ने क्या अच्छा कहा ६ - 
सराजा पुरुषों दण्ड: सनता शासिता त्ञ सः । 
चतुणामाश्रमाणां च धमे स्यप्रतिभूः स्वतः ॥ 
दण्डःशास्ति प्रजा; सवो दर्ड एवामि रक्षलि | 
दण्ड: खुसेयु जागति दण्ड धरम बिदुबुंधाः ॥ 
( मनु० अ०७। जछो० १७, श्य८ ) 

“वह दण्ड ही राजा हे, वही पुरुष हे और वही नता' तथा 
शासिता ओर चारों आश्रमों के कम का ज्ामिन है| दएड स 
प्ूण प्रजा का शासन करता है, दण्ड ही रक्त। करता है। [ सब 
के] सोते हुए दशड ही जागता है; विद्व।न्‌ लोग दण्ड” को “वरम! 
जानते है ”? 

तब घमेशासत्र संगठित लाकमत है जो बतलाता हैं कि 
गज शाॉफ किन अधिकारों को रद्चा करेगी ओर यह भी जतलाता 
है कि इन आधेकारों की रद वह किस प्रकार करेगी । रष्ट क 
अधिकार निवराचन का पारिश,म जे। नियम हैं उन्हें 'उत्पीत्त विधि; 
7०8४४९ .59 कहते हैं, और उन नियमे। की आज्ञा पालन 
करने के लिए जो नियम राज शक्ति की और से बनाए जाते 
हैं उन्हें “विभनियोग विधि: 2 9]००४४७ 4,89७ कहने हैं । 


( ३४) 


सातवां अध्याय 
अधिकार का व्यवच्छेद । 


हमने देखा कि न्यायानुतार ( सामाजिक ) अधिकार ऐसी 
अवस्था का अस्तित्व सिद्ध करता हे जिस के कारण एक प्रकार 
का श्राचरण जनता क्री अनुमाति छिए हुए सदाचार कह्दाता है 
ओर उस से विरुद्ध आचरण, लोकमत सदूषित, भत्याचारं 
समका जाता है। ओर शास्त्र-निमित अधिकार वहां कहा जाता 
है जहां राष्ट्‌ की ओर से उस के उपयोग का समर्थन तथा उस 
का रोकना वर्जित किया गया हो | 

अब यह प्लिचार करना है के अधिकार कितने अबयवों का 
पारथाम हुआ काता है। वे अवयव निम्नलिखित हैं:--- 

[ १ ] एक मनुष्य जिस में अधिकार रहता है वा जिस 
को उस अधिकार के अम्तित्व से छाम पहुंचता है । 

[ ५ ] क४ अवस्थाओं में कस्तु जिस पर आधकार का प्र- 
योग होता है ॥ 

[३] कम वा परिहार जो अधिकारी दूसरों स्रे कग 
सत्ता है। न्‍ 

(४) एक मनुष्य जिस से कम वा परिहार कराया जासक्ता है 
अथीत्‌ जिस के ऊपर अधिकार है, वा अधिकारी के लाभ के लिए 
जिसे क्रमे वा परिहार करना पड़ता है । 

' यहां देखा जाता है कि इस क्रम मे प्रथम तथा'' अन्तिम 

अबयत पुरुष हैं | दूसरा प्राकृतिक पदार्थ है ( यदि कोई हं।), 


( ३४: ) 


ओर तीसरा कम वा. परिहार , जो चोथे अवयव में वर्णित पुरुष 
करने के लिए वाधित है। सुगमता के लिए अधिकारी को “अधि- 
ट्टाता पुरुष), बांघित को “बाधित पुरुष! , वस्तु को 'अर्थ! और कर्म 
वा परिहार को “कमे/ कहेंगे । 

दो इष्टान्तों में घटांन से यह मामठा साफ हो जायगा--- 

( क ) लक्ष्मण ( जिस के कोई पुत्र नहों ) अपनी कमाई 
से खरीदे मकान की वसीयत अपनी पुत्री के पृत्र के नाम कर गया 
और उस वसीयत की तामील अपने मित्र देवदस के सपुद कर 
गया । यहां “पुत्री का पुत्र” अधिकारी, 'मकान” अथे, 'मकान 
का उस को देना? कर्म ओर 'देवदत्तर बाधित पुरुष है । 

( ख ) दूसरा इृष्टान्त लीजिए जहां “अर्थ” का अभाव है। 
'तेजसिंह? का नौकर बारू? है | यहां तेजसिह “अधिकारी? है, 
बारु। वाधित पुरुष! है तथा उचित सेवा “कमे! है जिस का 
तेजरसिंह अधिकारी है । 

इन चारों भवयवों में परिवतन होने से अधिकार का श्वरूप 
बदल जाता है, ओर अधिकार के रूपान्तरों के कारण हो धर्मे- 
शास्त्र मुख्य भागों में विभक्त किया जाता | 

अ्रधिकार के इस व्यवछेद में दो पुरुष, अर्थ ओर कंमे सम्मि- 
ढित हैं | यह तभी तक है जब तक के अधिकार स्थिर है।परतु 
यदि . भ्रधिकार को हिद्वाया जावे तो नहैं अवस्थाएं उत्पन्न, दोती 
हैं जो केबद पुरुषों के कमों का ही परिणाम नहीं होतों, पख्युत, 
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जिस में दैवी घठनाएं भी शामिल होतीं हैं | इन के लिए “घटना” 
दब्द प्रयोग में छाया जायगा | 

अधिकार का उपभोग कर्मों वा अवस्थाओं द्वारा होता है और 
कम पुरुष करते हैं; इस लिए आधिेकार का तत्व और उस के 
उपभोग की विधि जानने तथा उस की उत्पत्ति, संक्रमण ,तथा 
विनाश को समझने के लिए---( १ ) पुरुष, ( २ ) अर्थ और 
(३ ) कमे [ जिस में देवी घटनाएं भी शामिल हैं ] के सम्बन्ध 
में स्पष्ट भाव मालूम हो जाने चाहिएं | 
“पुरुष! शब्द में त्लरी जाति भी शामिल 
है, अर्थात्‌ इसका प्रयोग “मनुष्य” शब्द 
के स्थान में किया गया है | पुरुष वही नहीं जो अधिकारी हों परन्तु 
जिन के विरुद्ध अधिकार का प्रयोग होता है वह भी पुरुष ही होते 
हैं---अर्थात्‌ अधिकारी तथा वाधित दोनों पुरुष ही होते हैं । 

बैसे तो पुरुष, मनुष्य को ही कहते हैं परन्तु धर्म-शाल्रा- 
नुसार पुरुष के दो भेद हैं; एक स्वाभाविंक पुरुष, दूसरे क्त्रिम 
पुरुष---अथीत्‌ राज नियमाजुसार किसी जनसमूह वा पदार्थ 
को भी पुरुष कल्पना कर लियां जाता है यथा--कोई न्याय नि- 
मिंत वा राजिस्टर्ड सुसाइटी था किसी भन्दिर की मूत्ति इल्यादि | 

स्वाभाविक पुरुष के लिए आपेश्यंफ है कि ( १) वह 
जीवित उत्पन्न हुआ हो (-यंथपि:उँसके अधिकार कई अवस्था 
में गर्भ से बाहर झाने से पहले ही आरम्म हो जाते हैं ) 


पा (3 
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(२ ) साज-शाक्ति ने उसे खतन्त्र पुरुष सान लिया हो श्रथात्‌ 
दास बन कर अपने राज नीतिक अधिकार खो न बैठा हो श्र- 
थवा सन्यास ग्रहण करके व्यवहारिक मृत्यु को न प्राप्त हो चुका 
हो। इन दो विशेषणों के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है के प्रमा- 
दादि के कारण अनाधिकारी न बन चुका हो, वा खयम्‌ अपने 
अधिकार न छोड़ चुका हो। वाल्यावस्था इत्यादि के कारण कई 
प्रकार के अधिकारों तथा कतब्यों से एक पुरुष मुक्त भी रहता 
'है और उसके कारण उसके व्यक्तित्व में भद भी आजाते हैं--- 
परन्तु ऊपर लिखिस दो विशेषणों से युक्त हीने पर एक मनुष्य 
स्वाभाविक॑ पुरुष कहलाता है । 


' कृत्रिम पुरुष उन [ १ ] जनसमूह वा [ २ ] पदार्थ स- 
मूह की कहते हैं जिन्हें राज नियमानुसार पुरुष मान लिया गया 
हो | इन्हें ४॑पा4४४९ 078०॥ कहते हैं | ये क़त्रेम वा राज- 
निर्मे पुरुष तब उत्पन्न होते हैं, जब किसी ज़न-समूह वा 
पदार्थ समुद्र का झस्तव हो और साधारण वा विशेष राज- 
नियमानुसार उन्हें पुरुष मान लिया जाय | साधारण नियमानु- 
सार सब स्युनितिपल तथा दिस्टिक्टबो्ड, सब रजिस्टूइ सु- 
साइटियांइ यादि पुरुष हैं तथा विशेष राज नियम,नुसार विविध 
विश्वत्रियालय [ (0१०७०%४५४६५ ] विशेष आज्ञापक्रों द्वारा पुरुष 
निर्माझ्ध किए जाते; हूँ , जो अपते खुने हुए अधिकारियों द्वारा 
मामले करूसकत हैं। 
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जो कृत्रिम पृरृष - किसी जनम्समृह ले बनाया गया हो डं- 
सकी समाति तब होती है जब [ १ ] उसकी जम-संख्या कम 
ही जाय, [ २ ] जब शासक-शक्ति' उसको. दिवाला निकाल 
दे, [ ३ ] जब राज-सभा उस के अभिकार छीन छे, वा ( ४ ) 
जब वह जन-समूह ख़यम्‌ अपने झअभिकार छोटा दे । 


२-अप अर्थ अधिकार के “विषय? को कहते हैं | 
._ | येदोप्रकार के होंगे। एक ब्राकृतिक अथ 
ओर दूसश न्याय निर्नित्त अर्थ--अ्था पुस्तक, यन्त्र, कंछा इ- 
व्यादि के अधिकारांदे | 'अथ” शब्द का यह द्वितीम भाव प्रा- 
चौनकाल से चला आया है। इस 'कर्पित अथं? को न्याय 
नियमानुसार ,सीमावद्ध किया गया है अर्थात्‌ ऐसे अधिकार- 
समूह को ही' झथ कल्पना किया गया है जो किसी प्राकृतिक 
पदार्थ पर प्रश्नोग में छाए जा सके | अथ के भेद, अवस्था मेद 
से, कश प्रकार किए जाते, हैं। चर अप१ए७०6 और अचर 
॥770090]० का भेद इस बिचार से हे कि एक को तो झआधिकारी 
इधर उधर के जासकता है--यथा रुपया, आभूषण' इत्यादि- 
ओर दूसरा हिलाया नहीं जा संकता---ययों मूंधी, भेकानांदि | 
फिर मकाम मुख्य अथे है सो उसका परनाा फिसी' स्थॉन में 
खोलने का अधिकार गौण अंथ है; इत्यादि । “अथःर के और 
भी कई भेद हो सकेते हैं यथा मफान एक अथे है तो बकरियीं 
के एक समूह को एक संधे कहेंगे। एक शमीन्‍्दीर' के ' फैंस 
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बीस प्राप्त तथा भ्रन्य पन्द्रह प्रार्मों में कुछ कुछ भाग हों, परनन्‍्ठु 
उसकी सारी सम्पत्ति को एक ही अथे कहेंगे।सारांश यह कि जिस 
पर भी. अधिकार प्रयोग में छाया जा सके, उसे अर्थ! कहेंगे | 


घटना में कमे तथा दैवी घटना दोनों 
शामिल हैं। घटनाएं दो प्रकार कौ हो 
सक्ती हैं---[ १ ] आधिमोतिक [ २ ] आधि देवेक; इन्हीं में 
कालादि की गति भी आजाती है |पर्र इन में घ्वधिकारी वा बाधित 
पुरुष की मानसिक बृत्ति का कुछ भी दखल नहीं होता। परन्तु 
“कर्म! विना मानसिक शाक्ते की प्रेरणा के हो ही नहीं सक्ता | जब 
तक कोई कमे मानसिक विचार रूप में अन्दर ही रहे, उसके साथ 
राज-शासन-पद्वति का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है | जब अन्दर 
से बाहर निकल कर थे मानसिक विचार बाह्य जगत में प- 
रिणाम उत्पन्न करने लगें तब उस के साथ शांसन-पद्धति का 
सम्बन्ध होता दै। तब कम उस मानात्तेक निश्चय को कहते 
हैं जो वाह जगत में परिणाम उत्पन्न करे । इसको सहस्नों वर्ष 
पहके आर्य-घर्म शात्ज्ं ने इस प्रकार वणेन कर दिया हैः--- 
“फ्मनस्रा ध्यायति तद्गाचा बदति यदालाबदांत तत क- 
मेणा .करोति गत कर्मेणाकरोति तद्भि सम्पद्ते” 

"अनुष्प जिस का मन से ध्यान करता है उसको वाणी से बोछता, 
जिसको वाणी से बोलता उसी को फमे से करता [ झोर ] 
जिसकों कभे से करता उसी को प्राप्त होता है । ! जब तक वि- 


२-घटना 
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चार 'कैमे में परिवर्तित नेहों होतो'तब तक वह घमशासत्र का 
विषय नहों होती | तब कर्म के तीन अंबयर्व हुए--| ! ] इच्छा 
की चेष्टा, [ २] चेतनता का प्रादुर्भाव और [ ३ ] उस इच्छा 
का वाह प्रकाश | 

है, इ्छां--इस शब्द पर दाशनिक बिचार की यहां भरा- 
वश्यकृता नहीं | इष्छा उस अ्रन्तरीय अवस्था को कहना पर्याप्त 
होगा, जिसका परिणाम सदैव क्रिया होती है। तब एक हुत्रिम 
पुरुष में क्रिया का भाव नहीं मान सकते | 

२,येतनता--इष्छा से केवठ शारौरिक नांडियां हिलतो 
हैं, परन्तु परिश्याम यह निकलता है जिस ओर ज्ञान पू्वक प्रदृत्ति 
हो । तब इच्छा के साथ ज्ञान मिलकर जो परिणाम उत्पन्न केर 
उसी पर धरशासत्न का शासन होता है। यह चेतनता 
था जान विविध पुरुषों में विविध अवस्थाओं में देखा जाता है। 
धालुग पुरुष मेँ चेतनता का सवेथा अभाव समझा जाता है। बालकों, 
भर्द्ट पागलों इत्यादि में चेतनता अपूर्ण समझी जाती है और 
कसी लिय ऐसे पुरुषा के संरक्षक मियत किर जाते हैं । 

कभी कभी क्षीणक अचेनता हो जाती है-यथा मद्य पीकर शव- 

पनावस्था में, ओर कभी अभिद्या-व् भी अनुत व्यवहार हो जाता 
है--...यथा कांछा कम्बर पहिने जाड़े से ठिठरे हुए आने वांके को 
चोर समझ कर गोली मार दी जाती हैं| इन अवस्थाओं में धर्म- 
'शाखत कर्ता को उस के कम के पूंरे 'फंठ से मुक्त कर 
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देता है, परन्तु इस लिए कोई पुरुष दण्ड से मुक्त नदी किया 
जासक्रता कि उसे धमेशाल्न का ज्ञान नहीं। प्रत्येक राष्ट्र की 
प्रजा का करेव्य है।की वह राष्ट्र की शासन-पद्धाति को जाने । 
जिस प्रकार अपने आलस्य प्रमाद के कारण इंश्वरीय ह्वान को 
न जानता हुआ पुरुष इंश्वराज्ञा भंग करने पर दण्ड 


से नहीं बचसकता, उसी प्रकार राष्ट्रकी शासन पड़ीत से अन- 
भिज्ञता राज दण्ड से छुटने का हेतु नहीं हेसकती | जो कमे 
अकस्मात्‌ हो जाते हैं उन में यदि यह सिद्ध हो जाय कि आ- 
पक सावधानी से उस कमे का फल समका जासकता था ते 
उसे प्रमाद का परिणाम कहेंगे ओर उसके लिए थोड़ा दण्ड भी 
दिया, जाता है । परन्तु यदि वही कम कोई अन्य पुरुष ब्रलात्कार 
से कराले तो वह अपराध न समझा जायग्रा.4 बलराम रह्फल 
[ ब्रन्दूफ ] सामने करके मारने की धमकी देकर यह्द्गत को बा- 
घित कर देता है कि वह एक जालसाज्ञी का द्वस्तुवेज ब्रना दे; 
यहां यज्भदत्त अपराधी नहीं समक्ा जुसकता | 

३, इच्छा का वाह्म, प्रकाश--जब कंत्ता की इच्छा के 
अनुकूल क्रिया होती है तभी उस को कम कहते हैं । यदि उस 
इच्छा के अनुकूल क्रिया का प्रादुभोव किसी प्रतिनिधि द्वारा 
कराया जाता है तो उस का भी उत्तर दाता मुख्य पुरुष ही होता 
है । प्रतिनिधि झिसी एक काम के लिए हो सकता वा एक प्रकार 
के सब कामों के लिए ।,इच्छा-के वाह्य प्रकाश पर ही, धरम फल 


( हे ) 
का; विस्तार ।निर्मर, है और वहीं इसका ढीक  तालये।;रूमम में 


आएगा | द 
आ्रटवां अध्याय 


अधिकार के मुख्य बरगे । 


अधिक के अनेक वर्ग हो सकते हैं, जिन में चांर मुख्य 
हैं । उनका निरभर -- 


( १) संम्बाधित पुरुषों के व्याक्तिक वा राष्ट्रीय स्वरूप॑ पर, 

[२] सम्बंधित पुरुषों की साधारण वा असाधारण परि- 
स्थिति पर, 

[ ३ ] कधित पुरुषों के परिधित वा अपरिमित विस्तार 
पर, वा 

[ 9 ] कम के स्वयम्‌ कर्तेव्य होगे वा अम्य कमे के बदले 
होने पर, है । 

अधिकार! के इन वर्गों का एक दूसरे से सीधा 

कुछ सम्बन्ध न हो फिर भी ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक 
ही घटना में एक दूसरें से असम्बंधित दौखते हुए भी इन 'का 
एक दूसरे से सम्बन्ध होकर कई वर्गों में अधिकार क़ा;- विभाग 
हो जाता है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्शिक/क्म: से साथ छस 
का निषेत भी लगा हुआ है, इसलिए इन वर्गों में उनकी 
भी गणना हो जाती है। परन्तु जिस [ ब्गे | विभ्ाम' क्रम से 
अधिक परिणाम निकल सकें, घमंशात्षकार उन्हीं से ऋाम खेते »ैं। 


( ४२ ) 
श्यम विभाग 'बुरणों के व्याक्तिक वो रट्ट्ीय स्वरुप 
पर निर्भर है | राष्ट्रीय पुरुष से तात्पय संगठित राष्टू' उसकी 
प्रधान शाशक शे बैत- से है और ध्यक्ति पुरुष से एक मनुष्य वा म- 
नुष्यों के समूह से है-जो ।+ राष्ट्र का एक समूह होते हुए भी 
राष्ट्‌ का प्रतिनिधि न हो । जब किसी अधिकार के पुरुषरूपी 
दोनों अवयव व्याक्तिक हों तब अधिकार ब्याक्तिक कहलाएगा | 
यदि इन दोनों पुरुषों में से एक राष्ट्र है तो अ्रधिकार राष्ट्रीय 
कहलायगा। इसी विभाग से शासन-नियम दो प्रकार के हो जायंगे- 
[१] ब्याक्तिक नियम्र, [२] राष्टीय नियम । इस प्रकार ( [8४ 
० (००५४०४८४४ ) परिग्रह ,चर ओर अचर सम्पत्ति ( (+8ए ०0 7९४) 
थे 06780॥8 97००५) इच्छा-पत्र , दायाधिकार और हरजाने 
के क्रानून जहां व्यक्तिक क़ानून में जा पड़ेंगे, वहां सब व्यवस्था 
सम्बन्धी, फ़ौजदारी और राज-प्रबन्ध के नियम [ असाधारण ] 
राष्ट्रीय क्रानून की प/रधि में आजायंगे । जब राष्ट्‌ के अधि- 
कार ओर कत्तेब्य दोनों समक लिए जाय॑ तो स्पष्ट हो जाता है 
कि ०४० 4,8७ का एक जुदा अस्तित्व होगा । 
द्वितीय विभाग सम्बरिध पुरुषों की साधारण वा भसापा- 
रण परिस्थिति पर निर्भर हैँ । कुछ ऐसी अवस्थाएं भी आती है 
जब अधिकार का निर्णय करते समय तत्सम्बंधी पुरुषों की परिस्थिति 
पर ध्यान रखना पढ़ता है--अन्य अवस्थाओं में ऐंसा करने 
' की झांविश्यकता नहीं होती-। हसी भेद पर' अवशम्वित' शासन- 


(४३) 
नियषों का विभाग ( १ ) पुंरंषों और (२) वस्तुओं की 
शांसन-पद्धती में हो जाता है। अंधिकार का जिधार करते हुए 
हमने उसे चार वर्गों में बिभक्त किया था-यहां दोनों [प्रथम ओर 
आ्तिम] पुरुषों को एक वगे मे लेकर 'अ4! ओर 'कंमे! का दूंसरा 
वर्ग वस्तु! नाम से नियत कर दियां जाय, तो शासम-पद्धती 
के बिचार में बहुत सुगमता हो जाती है। यद्यपि शासन-पद्धती 
के पुरुषों और वरतुओं के सम्बन्ध की दृष्टि से दो भाग करने 
में अर्थ ज्ञान में कुछु श्रेनिश्विता होती है परन्तु कानून के वि- 


भाग करने में सुगमता भी होती हे। किन्तु यदि [ १ ] साधा- 
रण झै.र [ २] असाधारण विभाग करके शासन-पद्धती पर वि- 


चार करें तो सश्र कर्म किसी न किसी पिभाग में अवश्य आ- 
जते हैं। परन्तु धरम-शास््र के निम्नलिखित तौन विभाग करने 
से कोई भी अंग धर्म-शासत्र का ऐसा नहीं रहता जो किसी न 
किसी विभाग के अन्दर न आजाए | वे बड़े विभाग ये हैं:--- 
ब्याक्तिक शासन-नियम्‌ ( 77०08 448७ ),राष्ट्रीय-शासन-नियम्‌ 
( ?णणं2 [.8७ ), राष्ट्ानां-परस्पर-ब्यवह्ारिक-नियम्‌ ( ए/श/2- 
परंगार्थ [.8७४ )-- 

( १ ) व्याक्तिक नियम में सबे पुरुष तथा वस्तु सम्बन्धी 
नियम झाजायेंगे जिन में दोनों (अधिकारी तथा बाधित ) पुरुष 
शासक-विभिन्न पुरुष हैं । 


(२) राष्ट्रीय-शासन-नियम में एक पुरुष अवरय राष्ट्‌ 


। (हु प्र ) 


होगा ज़िन्न में राष्ट की 'ब्रनाबद और अबन्ध .समास्धी सब ,म्ियम 
रहें । इसे के अन्तरगत सारा फौजदारी का कानून होगा । को 
जदारी का जो भी अभियोग किसी व्यक्ति के विरुद्ध चैज्ञाया 
जाता है, क्यपिःठस अभियोग का अपराधी क्रिसी अन्य प्रजा 
पुरुष के सम्बन्ध में अपराध करता हे परन्तु सममा .गही 
जाता है कि उसने राष्ट्र को हानि पहुंचाई और इस 
लिए ऐसी अवस्था में राष्ट्र की प्रधान-शासक-शाक्ति को 
अभियोगिन्‌ ( मुह ) लिखा जाता है ओर अभियुक्त को दण्ड 
दिलाना राष्ट्र का ही कक्तेब्य समझा जाता है । 

(३ ) राष्ट्रानां परस्पर व्यवहा रिक-नियम में राष्ट्रो के 
परस्पर युद्ध समय के व्यवहार धथा संधि समय में परस्पर के व्यापार 
सम्बन्धी तथा अन्य सान्धि पन्नों के शासन सम्बन्धी सबे नियम 
आजते हैं। 

हम शासन-पद्गति को इन तीन बंडे विभागों में 'विभक्त 
करके ही, उनके अन्तर्गत जो उपविभाग श्राते हैं, उनका संक्षिप्त 
बरणन करेंगे; परन्तु ऐसा करने से. पहले एक झिकार के हिलाने 


[काम में लाने ] पर.जो परिणाम ,उपनल्त होते हैं,उस़ पर,विज्ार 
ही जाना उचित है । 


(४५) 


नवाँ अध्याय 
अधिकार की स्थावर और जंगम अवश्था 
“अधिकार” दो रूपों में देख जा सक्ते हैं| जब तक एक 
अधिकार स्थिर है-उस का स्थावर रूप है-तब तक शासक के 


लिए केवठ उसके स्वरूप ओर पारमाण को ही देखने की 
आवश्यकता है; परन्तु जब वह अधिकार स्थाव्रर को छोडकर 


जंगम अवस्था में आता है- अर्थात उसे काम में छाया जाता है-- 
तब शासक को उसको उत्पत्ति और समाप्ति के कारणों पर भीं 
विचार करना जरुरी हो जाता है | यदि 'भाम! की माझछ॒कियत 
का झगडा है तो 'भमिहार! के विविध अधिकारों पर ही विचार 


नहीं करना होता प्रत्युत विविध प्रकार की मालाकयत में भी भेद 
करना पडता है | 

जो अधिकार अभी स्थिर है उस के 
विषय में केवल इतना ही जांनना पर्याप्त 


हैं कि उस अधिकार से अधिकारी को कया क्‍या छाभ पहुंचत 
हैं, ओर इसी से पता छग लकता है कि उसके भंग से अधि- 
कारी को क्या हानि पहुचेंगी। तब कानून एस नियम बना देगा 
जिससे अधिकार में बाधा डालने से जनता को रोका जा सके | 


इममे भी अपराध के दर्जे हो जायंगे | जहां जान बूझ कर अ- 
घिकार की दवाया गया है वहां अपराधी के लिए प्रतिक्रिया का 
और विधान होगा. तथा जहां केवल प्रमाद से किसी दूसेरे के ज- 
धिकार में बाधा डाडी गई है वहां प्रतिक्रिया, भी भनन्‍्य प्रकार 


स्थावर अधिकार 


(२३६) 


की होगी । परन्तु जब बाधित पुरुष” पागढूपनादि अवस्था में 
हो वा दूसरे के दबाब से काम करें तो कई अवस्थाओं में यह 
भी मालूम होगा कि जो क्रिया उसने की है वह न्याब दृष्टि में 
कम है| नहीं है | फिर यह भी हो सकता हो कि जिस क्रिया को 
अधिकार में बिन्न डालने का कारण समझा गया हो वह उसका 
वास्तविक कारण ही न हो, वा अधिकारी अपना अधिकार छोड 
चेठा हो, वा उसका अधिकार छिन चुका हो वा परोपकार की 
दृष्टि से उसके अधिकार को स्थिर रखना उचित न हो । यह 
कुछ दृष्टान्तों से स्पष्ट हो जायगा । 

१---ऋष्ण घोड़े पर जा रहा है। पास से खडखड़ाता हुआ 
छकडा निकला; घोड़ा भड़क कर बेबस होगया और उसकी लातों 
से दो आदमियों को चोट आई और एक कुंजडे का सौदा मिट्टी 
में मिल गया + यहां कृष्ण अपराधी नहीं है। 

२-- मनोहर ने एक बम्ब का गोला देवदत्त पर फेंका ,देव- 
दत्त ने उसे पकड़ कर राम पर चला दिया और राम ने आगे चेतन 
पर फेंका जहां फट कर गोले ने चेतन को घायल किया । यहां 


यह फैसला करना कठिन होगा कि राम अपराधी है ओर मनोहर 
निरापराध है। फिर लल्कू किसान का बैल उसके प्रमाद के का- 
रण रेल की सड़क पर बहक गया ओर एज्जन के नीचे कट गया। 
इस प्रकार के कई दृष्टन्त दिए जा सकते हैं जहां असछ अप- 
राधी का निश्चय कठिन होता है | 

३---किसी के घर में प्रवेश करना वर्जित है, परन्तु यदि 
एक मनुष्य को दूसरे के घर में प्रत्येक समय प्रवेश के लिये 
आज्ञा मिल चुकी हो तो अजुचित समय में प्रवेरशा करने से भी बह 
अपराधी नहीं ठदस्ता। ' 


( ४७ ) 


४--एक मनुष्य चोरी करने के लिए किसी घर में रात 
को घुस गया | यदि गृहपति लठ से चोर का सिर तोड़ कर 
गिरादे तो वह अपराधी नहीं क्योंकि चोरी का कम आरम्भ 
करते ही चोर ने अपनी शारीरिक रक्षा का अधिकार खो दिया 

«---साधारण अवस्था में कसी किसान के खेत म से 
गुजरना दण्डनीय है | परन्तु यदि राजकीय सडक विशेष कारण 
से बन्द हो तो खेत में होकर चकना दण्डनीय नहीं रहता । 

हे की जंगम | कोइ अधिकार हिलाया जाय तो 

नई अत्रस्थाएं उत्पन्न होती हैं । सब अ- 
धिकार प्रधान-शासक-शक्ति द्वारा ही 
उत्पन्न होते हैं | या तो राज किसी खामात्रिक वा कृतम व्यक्ति 
को सीधा अधिकार देता है-जैसे किसी शाज सेवक को जागीर 
वा किसी विश्वविद्यालय को प्रमाण-पत्र ( ४४४/४४/ ) अथवा एक 
ऐसा नियम बना द्वेता है जिसके अनुसार काम करने वालों को 
बिना किसी विशेष क्रिया के, एक विशेष अधिकार प्राप्त हो 
जाता है । 

अधिकार की समाप्ति कई ग्रकार से होंती है | परन्तु इसके 
मुख्य दो ही प्रकार हैं-[ १ ] अधिकारी* को इच्छा से, [२] अ- 
विकारी की इच्छा के बिना ही। यदि एक भमि का मालिक 
भ्पनी भमि को बेच दे वा दान देदे तो उस के अधिकार री 
समाप्ति उसकी इच्छा से कही जायगी। परन्तु जब वही भमि 
मालिक के किसी अपराध के कारण जब्त करली जाय तो अधि- 
कार की समाति अधिकार की इच्छा के बिना ही हो जाती है । 


इसके अतिरिक्त अधिकारी का प्राइंतिक अथवा व्यवहारिक मृत्यु 


अवत्था 





( ४८ ) 


पर भी उसका अधिकार, बिना उसंकी ईच्छा के ही, समाप्त हो 
जाता है । 

यह तो स्पष्ट समझ में आजाता है कि एक व्यक्ति के मररे 
पर उसके अधिकार, सम्पत्ति में, समाप्त हो जाते हैं और उसक 
धर्म-शाल्नोक्त उत्तराधिकारी, उसको इच्छा के विरुद्ध भी, उसकी 
सम्पत्ति का मालिक हो जाता ४ | परन्तु आधुनिक काल में यह 
समझना कठिन है कि संन्यासाश्रम भ प्रवेश करने से एक मनुष्य 
की व्यवहारिक मोत हो जाती है और वह किसी अर्थ का मालिक 
नहीं रह सकता । यह आय-वत्त देश ही त्याग प्रधान देश था 
और इसमें संन्यास की प्रथा बडी श्रेष्ठ थी । सर्व-मेधयज्ञ कर के 
ही यहां के आराह्मण संन्यास के अधिकारी बनते थे, और सारी 
जनता को धर्म-पथ पर चलाने का भार छेते हुए भी प्रलोभनों 
से अपने आप को मुक्त रखते थे। परन्ठु आज दशा ऐसी 
बदली हुईं है कि संन्यास का वह उच्च आदश लोग समझ नहीं 
सकते | संन्यास नाम ही स्व-त्याग का है और मारतघर्ष 
म॑ घरवारी संन्यासियों के अतिरिक्त मठ-धारी और छाखों की 


सम्पत्ति के मालिक संनन्‍्यासी विद्यमान हैं | तब्र आज व्यवहारिक 
मृत्यु के अथे कौन समझ सक्ता है | परन्तु समय आरहा है जब 
संन्यासाश्रम फिर से अपने उच्चासन पर स्थित होगा, और न्याया-+ 
लयों की चारदीवारों में किसी भी संन्यास नाम धारी को देखना 
नसीब ने होगा | 

इस प्रकार अधिकार की दोनों [ स्थावर और जंगम ] 
अवस्थाओं पर विचार करने के पश्चात्‌ शासन-पद्वति के तौंन' 
बढ़े विभागों के मुझ्य विषयों को हम नियम-बद्ध कर सकते हैं । 

कर आिओ 
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दसवां अध्याय 


व्याक्तिक शासन-पहुति। 
व्या(फ़ेक़ शाब्बनन नियमों का प्रथम विभेद दो भागों में विभक्त 
किया जासकता है:--- 
( १ ) उत्पत्ति नयम ( शिए्रधा॥॥096 7.08७ ) अधौत वे 
नियम जो अधिकारों का निवाचन करें 
(३ )वि।नेयोग नियम जो उपरोक्त के प्रयोग में कक की बिधि 


बतलाव अथातू ॥(0०(ए९ ॥.0ए 
उत्पात्ति नियमों में जतलाए अधिकार साधारण 


असाधारण पुरुषों से सम्बन्धित्न होंगे, और वा साथ 
ही पीछे दोने। समरयों म उनके रूप में भेद आएगा। इसी चार 
से उत्पाति नियमों के बहुत से भेद हो जाते हैं | उन को नीचे 
लिखे छुः बड़े भागों में विभक्त किया जासकता है:--- 


( १ ) ब्याक्तिक रक्षा तथा स्वतन्त्रह्मा के अधिकार- 
प्रव्यक प्रजा-तन्त्र राज म जन्म लेते ही प्रत्येक व्याफ़े को रक्षा 
ओर स्वतन्त्रता के अधिकार प्राप्त होते हैं ।॥ किसी हदतक एक 
सत्तात्मक राष्ट्र में भी ये अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं । 
परन्तु लड़कपन में इन पर कुछ बन्धन होता है । भारतवर्ष में 
ही आधु।निककाल के अन्दर स्त्रियों को परतन्त्र कर दिया गया 
था | यह रक्षा का अधिकार मनुष्य कभी स्वयम्‌ छोड़ देता है, 
यथा वुश्ती, कन्दुर क्रौडादि में यदि चोट लगे तो उसके लिए 
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अभेयोग नहीं चलाया जासकता । इसी शीर्षक के न॑चे राष्ट्र 
की प्रत्यके प्रजा का अधिकार है कि उस घर किसी हस्तादि 
की चेष्टा से भी आक्रमण म किया जाय, उसको बलात्कार से 
धक्का तक भी न दिया जाय, उसको घायल वा अंमग-हीन न 
किया जाय, उस के खतन्‍त्र श्रमण में विप्न न डाला ज़ाय, उस 
को किसी पशु आदे द्वारा क्षति न पहुंचाइ जाय ओर प्रमाद से 
भी उसे कुछ हानि न पहुंचाई जावे । अधिकार तो प्रत्येक म- 
नुष्य का कह है कि उस का प्राणान्त न कर दिया जाय, परन्ठु 
इस अपराध के होचुकने पर मृत पुरुष का आस्तेत्व ही नही रहता-- 
' तब अधिकार को प्रयोग में कोन लावे | ऐसी अवस्था में राज 
ही अभियोग करने वाला होता है । 

(२ ) अपने गहस्थ के शासन तथा सत्सडइ का 
अधिकार--( १ ) विवाह से स्त्री और पुरुष को एक दू- 
सरे के सम्बन्ध में कई विशेष अधिकार ही उत्पन्न नहीं होते, प्रच्युत्‌ 
एक दूसरे के सम्बन्ध में नए कत्तेब्यों से भी वाथित हो जाते हैं। 
राष्टू की जैसी घामिक अवस्था होगी वैसे ही विवाह के नियम 
बनेंगे । मुसलमानों और हिन्दुओं भ पुरुष बहु-विवाह कर सकता 
है, अप्रे.. और मुसलमानों में कई कारण से एक दूसेरे के जी- 
वन में सम्बन्ध टूट सकता है परन्तु वेदोक्त आषे-प्रथा के अनु- 
सार विवाह एक श्ात्मिक सम्बन्ध है जो इस जन्म में टूट नहीं 


सकता । इन सब्र के झंगड़ों के निवठाने के लिए नियम बनाने 
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पड़ते हैं, फिर सन्‍्तान उत्पन्न होने पर नए सम्बन्ध और नए शअ्र- 
घिकार तथा कतेय उत्पन्न होते हैं । माता पिता हवीन बाज्षकों 
का अपने संरक्षकों से विशेष सम्बन्ध होता है। इस समय सम्य 
संसार से द।सत्व की प्रथा उठ गई हैं नहीं तो दास और स्वामी 
के सम्बन्ध में नियम बनाने पड़ते थ | इस समय दासों के स्थान 
में केवल भत्य ही रहगए हैं । 

(३ ) प्रत्येक मनुष्य को अपनी वास्तविक पतिष्ठा 
स्थिर रखने का अधिकार हे--राज को नियम बनाना प- 
ड्ता है कि यदि किसी मनुष्य की प्रतिष्टा को, कोई दूसरा लेख, 
वाणी द्वारा बा अ्रेगों की चेष्ठा से हानि पहुंचावे तों उस दण्ड 
दिया जावे । इस क़ानून को 4,8 9: ०0 )2९शिा॥का07 कहते हैं । 
परन्तु विशेष अवस्थाओं में एक मनुष्य के सम्बन्ध में सच्ची बात 
कहना अपराध नहीं समझा जाता । यदि एक धर्म-प्रचारक वा 


डाक्टर व्यमिचारी हो तो उसकी संगत से बचाने के लिए उसके 
व्यभिचार दोष को प्रकट करना अपराध नहीं रहता। 


( ४ ) राष्ट्र के प्रत्येक सभासद्‌ का अधिकार है कि 
जो अधिकार उसे प्रना होने के कारण प्राप्त हें उनसे 
उसे न॑ंजित न किया जाय । किसी को स्थतन्त्र आजीविका 
से रे 5। नहीं जासकता न शाही सड़क पर चलने ओ। न॒दीपार 
करने ते ह2।था जासकता है और न न्यायाश्षाओं से न्याय प्राप्त 
करने ते वंचित किया जसकता दे । 
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( ४ ) प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है उसकी आ- 
थिक्र सम्पत्ति पर भी दूसरा आक्रमण न करे | इसी रक्षा 
के लिए स्थावर ओर जंगम सम्पत्ति के सम्बन्ध में बड़े विस्तत 
कानून बने हैं | बेचने, गिरवी रखने के कानूनों के अतिरिक्त 
जमीन्दार ओर कृषिकार के सम्बन्धों के बड़े ,पेचीदा क्रानून 
बनाने की जरूरत होती है। फिर यह निर्यय करना भी बड़ा 
कठिन होता है कि स्थावर सम्पत्ति कों आधीन करने के क्‍या 
अर्थ हैं। परन्तु सम्पत्ति भें केवल स्थावर और जंगम अथ ही 
नहीं गिनि जाते, उसके अन्तरगत पुस्तकों ओर अबविष्कारों का 
स्वामित्व भी आजाता ह | स्थावर सम्पत्तियों से सम्बन्धित जो 
अन्य अधिकार हैं उनका पर्यन भी इसी के अन्तरगत आ जाता 
है । इसी लिए इस विषय पर प्रत्येक राष्ट्र में अधिक पुस्तकें 
लिखी जाती हैं । 


( ६ ) प्रत्येक पुरुष का अधिकार है कि उसे कोई 
दसरा धोखा देकर न ठग ले। यद्यपि ठंगा गया पुरुष खयम्‌ 
अपनी सहमति प्रकट करके धोखा खाता है, परन्तु राजनियमा- 


नुसखतार उसकी सहमते ख़तन्त्र नहीं समझी जाती । किसी को 
बन्दूक़ दिखा कर एक हुन्डी प्र हस्ताक्षर कराले ने से वह 
इुन्डी ठीक नहीं हो सक्ता । 

उत्पत्ति नियमों के अन्तरगत जितने भी अधिकार गिनाए 
गए हैं उतने ही कर्तव्य भी साथ होते हैं और उनके सम्बन्ध 
में भी उतने ही नियम बनाने कौ आवश्यकता पड़ती है । 
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न्यायात््यों कौ सुगमता के लिए कई बिषयों के अधिकार और 
कत्तव्य सम्बन्धी नियम इकट्ठे भी कर दिये जाया करते हैं । 
इस लिए किसी राष्ट की शासन-पद्धति में अधिकार और 
कन्नेव्यों के नियम, मानव-धमे-शास्त्र की तरह जुदे जुदे ढूंढ़ने 
का परिश्रम नहीं करना चाहिये । शासन-पद्धति के निमोता 
भी, दशेन शाखत्रकारों की न्‍्याईं, जानते हैं कि आदर्श- 
नियम विभाग सांसारेक कमक्षेत्र के अन्दर शुद्ध अवस्था भें नहीं 
मिल सकते । दशनकार जहां पांच तत्वों का बणेन करते हुए 
“आन्धवती पृथिवी”! बललाते हैं, वहां संसार में उसका दशेन 
करते हुए लिखते हैं :---“रूप रस गंध स्पशंवती प्रथिवी” | 
इसी प्रकार धम-शाखत्रकार भी जानते हैं कि यद्यपि अधिकार 
ओर कतेब्य दो जुदे जुदे नियम हैं, परन्तु उनकी क्रियात्मक 
मीमांसा के लिए उनको एक दूसरे के साथ मिला देने की 
आवश्यकता होती है । 

अधिकार ओर तत्सम्बन्धी करोब्य के 
नियम बना कर यदि प्रधान-शासक- 
ह शक्ति चुप कर रहे तो उन से राष्ट्र 
को कुछ भौ ज्ञाम नहीं | राष्ट्‌ की स्थिति तथा उन्नति के लिए 
आवश्यक है कि अधिकार टूटने की अवस्था में उसकी प्रति- 
क्रिया के भी नियम बनावें | ये नियम भी कई प्रकार के होंगे । 
जब तक राष्ट का संगठन किसी देश वा जाति में न हो तबं 


प्रतिक्रिया फे नियम का 
क्रमग$ विकाश | 
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तक प्रति-क्रिया अधिकारी के हाथ में होती है । परन्ठु यर्दि 
बाधित पुरुष की अपेक्षा अधिकारी पुरुष निबेल ही: तो 


न्याय की सम्भावना ही नहीं । ओर यदि अधिकारी, 
वाधित पुरुष की अपेक्षा, बलिष्ट भी हो तब भी भय रहता है 


कि ऋरध-वश हो कर वह प्रद्ि-क्रिया की सीमा का उल्ंघन न 
कर जाय | एक पठान ने किसी कनौजिए के चोंके में पैर रख 
दिया । कनोजिए ने गालियां की बौछाड़ कोंक दी | पठान की 
समझ में नहीं आता कि मामला क्‍या है ओर वह अलनन्‍्त 
क्रोध-वश होकर तलवार का तुला हुआ हाथ लगाता है ओर 
कनौजिए का सिर भुद्गसा उड़ा देता है। यहां अपराध से सहस् 
गुना बढ़ कर दण्ड मिला | परन्तु यदि यहो अभियग न्याया- 
लय में जाता तो क्रोध ठन्दा पड़ कर पठान को स्वयम्‌ थ«्रेचने 
का अवसर मिलता ओर शान्त न्यायाधीश कनौजिए के. थोड़ा 
दण्ड देकर छोड़ देता । 


एक जाति में सभ्यता की उन्नति और राष्ट के संगठन 
का बड़ा भारी चिन्ह यह है कि उसकी प्रधान-शासक-शाकफ्ति 
विविध-प्रकार के ( दीवानी, फोजदारी, माल और शिक्षा स- 
म्बन्बी ) न्यायालय स्थापित कर देयें । तब अधिकार-भंग के 
प्रतिकार का काम सुगम हो जाता है और प्रत्येक ब्यक्ति को 
अपनी उन्नति का प्रूरा समय मिलता है। 


न्यायालय,अधिष्ठात्रा पुरुष तथा वाधित पुरुष में,नया सम्बन्ध 
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उत्पन्न कया के नया उत्तर दातृत्त पैदा कर देते हैं । न्यायालय 
कई प्रकार से अधिकारों की रक्षा करते हैं। कहीं तो अधिकारी 
को अपने आधिकार की रक्षा करने में जो दएड वाधित पुरष 
को देना पड़ता है उसी को ज्चित प्रमाणित किया थाता है ॥ 
कहीं अधिकार-मंग करने की तब्यारी सुनकर ही काये रोक 
दिया जाता हे । प्रायः अधिकार-मंग होने पर नया अधिकार 
न्यायालय उपपन्न करा देते हैँ, यथा-मंगल ने कल्लूमल से ५००) 
ऋण में लेकर १) सेंकड़ा सूद का तमस्सुक लिख दिया, ऋण 
न चुकेन पर कल्लूमल ने न्यायालय में दावा कर दिया ॥ 
तमस्सुक सिद्ध हे जाने पर कल्लमल को असल ओर सूद की 
(डगरी मिल गेई | अब कल्लमल को नया अधिकार मिल गया । 
वह अदालत का अधिकारी साथ लेकर बिना कोई और सबूत 
दिये मगल की सम्पत्ति अपने ऋण चुकवाने के लिए नौलाम 
करा सक्ता है। कई अवस्थाओं में अधिकारी को आधिकार-मंग का 
बदला रुपया के रूप भें दिला दिया जाता है। मनुष्य को वा 
सम्पतत्ते दोनों को हानि पहुंचने पर हरजाने के दवे होसक्ते हैं। 
यदि झंगडें। के निबटारे के लिए काल की कोई सीमा न बांघी 
जाय तो मानवी झगड़े कभी सभाप्त है न हों। इस लिए मि- 


याद के कानून भी न्यायालयों की सहायता के लिए बनाए 
जाते हैं। एक और कारण भझगड़ों को काल वद्ध करने का है। 
मानवी सक्तियां चिरकाल में नष्ट हो जाती हैं । जो मतुष्य 
अपने अझधिकार की रक्षा में सावधान नहीं रहा उस को न्याया- 


( ५६ ) 


लय क्या सहायता दे सक्ते हैं! परन्तु काल की सीमा भी वस्तु 
भेद से बांधी जाती ६। चर सम्पत्ति के झूगड़ों के लिए प्राय: 


तीन वर्ष में दावा करने से सुनाई होती है परन्तु अचर सम्पत्ति 
के भझंगड़ों के लिए प्राय; काल सौमा १२ वर्षो की होती है । 


/व्यक्तिक-शासन-पद्धति के अन्तरग्त ही 
व्यक्तियों सम्बन्धी असाधारण नियम 
भी आजायंगे। मानव-धमंशाशत्र का 


कोई भी अग क्यों न ले दें, उसमें मनुष्य शब्द से वह साधारण 
पुरुष ही लिया जाता है जो जावित हो और अपने अधिकार 
किसी कारण से खो न बैठा हो; परन्तु ऐसी अवस्थाएं आजाती 
हैं जब कि एक पुरुष किसी कारण से अपने अधिकारों को सर्वथा, 
वा किसी अंश में, खो बैठता है; अथवा कैसी जन-समूह को 
एक पुरुष कह्पना कर ।लैया जाता है। ऐसी अवस्था में असा- 
धारण शाधननियम बनाने पड़ते हूँ । यया :--- 


(१ ) कृत्रिम [ कल्पित ] पुरुषों की अवस्था सब से 
बढ़कर असाधारण ४ । क्या प्रत्येक जन-समूह जमा करके अपने 


को एक पुरुष कल्पना कर सक्ता है ? यादे कोई जन-समूड ऐसा 
कर भी लें तो जब उनका भंगड़ा न्यायालय में जायगा, तब 
न्यायाधीश उनके व्यक्तित्व को मानने से इनकार करेंगे । ईंस 
लिए कूत्रिम पुरुष की उत्पत्ति प्रधान-शासक-शाक्ति कौं किसी 
सामान्य बा विशेष आज्ञा से ही हो सकती है। राज-शक्ति निश्चय 
करती है।के कम से कम कितने पुरुषों के मिलने से [भारतीय शटिश 


असाधारण ब्याक्तिक 
नियम 
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राज-नियम के अनुसार उनकी संख्या ७ है | एक कृत्रिम पुरुष 
बन सकब्वा है। जैसे कि पहले लिखा,जा चुका है, सभासदों की 
उस संख्या में कमी होने पर उक्त कत्रिम पुरुष (रजिस्टर्ड सुसाइटी) 
की समाप्ति हो जाती है | कृत्रिम पुरुष का स्वाभाविक [सामान्य] 
पुरुष से ही भेद नहीं प्रत्युत अन्यजन-समूहों से भी भेद है | 
जहां प्रान्तिक आये प्रतिनिच्रि सभायें अपने नियत मसुखतारों 
द्वारा न्यायालयों में कायेबही करा सकती हैं, वहां राजीनयमा- 
नुसार रजिस्टड न होने के कारण स्थानीय आर्यसमाजें तथा 
अन्य सोशल तथा पुलिटिकल सभाए न्यायालयों की दृष्टि में 
कोई स्थिति नहीं रखती । 

सारांश यह कि कृश्रिम पुरुष रूपी सुसाइटियों के पारस्परिक 
तथा अन्यों से सम्बन्धित असाधारण नियम बनाने पड़ते हैं । 

[ २ ) ल्लियों के विषय में सम्पत्ति-नियमों का, पुरुषों की 
अपेक्षा, कुछ भेद होता है। विवाह से भी कई जातियों में स्त्रियों 
के अधिकारों में भेद आता है। | 

[ ३ ] युवा अवस्था से पहले भी व्यक्ति के कई अधिकार 
सोए रहते।ईं ओर ऐ+ सुकुमारों की संरक्षतादि के प्रश्न हल 
करन पड़ते हैं | 

[ 9 ] विवाह के कारण ल्ली पुरुष के परस्पर विशेष स- 
म्बध उत्पन्न हो जाते हैं। उनके डिये विशेष नियम बनाने 


पड़ते हैं । 


( भै८ ) 


[५४ ] जो स््री वा पुरुष आजन्म अह्चारी रहें उनके 
सम्बन्ध में भी विशषे नियम, किसी 'किसौ राष्ट्‌ में, बनाए 
जाते थे। 

[ ६ ] पायलों के साथ कहां तक ब्यवहार हो सक्ता है, 
ओर उनकी क्या ज़िस्मेवारी है ? 

[ ७ ] बहरे वा गूंगे पुरुष कहां तक कारोबार कर 
सक्ते हैं ? 

[ ८ ] विशेष पृरुष अपने अधिकार के कारण साधारण 
शासन नियमों के आर्धान नहीं होता --यथा राजा और म- 
ध्यकालीन भारत में जन्म के ब्राह्मण | इस समय भी लड़ाई में 
गए तिपाहियों के विशेष अधिकार हैं । 

[ < ] दासत्व की प्रथा जब तक संसार में प्र्च-लत थी 
तब तक उनके विषय में भी विशेष नियम बनते थ। अब भी 
जो भारत ।नेवासी फ़रीजी, मारिशस, दाशिण अ#ककादि में 
“कुली!? बना कर ले जाये जाते हैं, उन के सम्बन्ध भ भी 
व्रेशेष नियम बने हुए हैं | भारत निवासियों पर दुली-प्रथा 
के आधार पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन को दूर करने के 
बिए कुलीप्रथा को उड़ा देने की आवश्यकता को “बृटिश इ- 
ग्डियन गवर्षमेन्ट ने भी स्वीकार कर लिया है |! 

[१० ] दुनियादारी छोड़ ने की अवस्था में व्यवहारिक 
मृत्यु कल्पना करने के सम्बन्ध में विशेष नियम | 


( ५६ ) 


[ ११ | जारज-सन्तान के अधिकार तथा श्रनाधिकार | 

[ १२ ] धर्म से पतित पुरुषों के लिए भी विज्ेष नि- 
यम बचाए जाते थे। 

ऊपर लि।शित सबे अवस्थाओं के लिए विशेष नियम ब- 
न/ना आज कल के राष्ट्‌ अपना अधिकार समभते हैं । 
उ्यात-विधि के अन्तरगत अधिकारों 
की उत्पत्ति ओर समाप्ति के नियम भी 
बन गए, अविकार-भंग की ,प्रति- 
किया भी बतला दी ग३ और साथ ही प्रति-क्रिया के कारये 
में लाने के लिए न्यायलय भी बनएग; तब “विनियोग-विधि” 
की आवश्यकता होती है | सब से पहले न्यायालयों को प्रान्तिक 
स्रीमा नियत होगी | एक ही न्यायाधीश सरे देश में काम नहीं 
कर सक्ता | तब राष्ट्‌ को तहसीलों, जिलों, कमिश्नरियों और 
सूत्रों ( बड़े प्रान्तों ) में बांटना होगा । अधिकार-भंग होने पर 
अधिष्ठाता पुरुष न्यायाल्य को किस विधि से हिलावे, न्यायालय 
के सामने साक्षी केस छाए जावें, कैसे साक्षी छी जावे और फिर 
न्यायाधीश के अन्तिम निश्चय की तामीर कैसे कराई जावे, 
अभियोग का व्यय किस पर प४ड-- इन सब के लिए नियम 
बनाने होगे । फिर न्‍्याय,धीश भी मनुष्य हैं, अज्ञन गा आत्पिक 


निषछता के कारण वह अन्याय कर सक्ते हैं। उनके फैसलों की 
पड़ताल के लिए अपील-को्ट बनाए जांते हैं और फिर सारे प्रात 


के लिए एक बड़ा अपौछ का न्यायालय है जिसे हाइकोटे कहते 






६2:72: 
गत, विनियोगविधि 
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हैं। जैसे उत्पत्तिविधि सावारण तथा _अखाधारण पुरुषों के लिए 
ड्दी जुदे है, इसौ प्रकार विनियोग-विधि के नियम भी, साथा- 
रण ओर असाधारण, दोनों प्रकार के होंगे | 


ग्यारहवा अध्याय- 
राष्ट्रीय-शासन-नियम । 


व्याक्तिक-शासन-नियर्मों के साथ भी राष्ट्र का सम्बन्ध है, 
परन्तुश्वहां राष्ट साक्षी तथा नियामक के रूप म॑ प्रकट होता है। 
राष्ट्रीय-शासन-नियर्मो में राष्ट्र खयम्‌ पक्षी वा प्रति-पक्षी होता 
है । व्याक्तिक और राष्ट्रीय पद्धतिश्रों में यही बडा भारी भेद है। 
इत पद्धति में भी उत्पत्ति-विधि के नियमों के साथ विनियोग- 
विधि के निगम भी लगे रहते हैं। जिस प्रकार व्याक्तिक और 
राष्ट्रीय नियमों में भेद है उसी प्रकार उनंक विभाग भी जुदे जुदे 
वचार से किए जाते हैं | इन में सब से पहले :---- 

( १ ) राज व्यवस्थापक नियम पद्धति है। इसका 
मुल्य प्रयोजन राष्ट्र के संगठन का खरूप बतलाना है। प्रधान- 
शासक-शक्ति का निर्माण कैसे किया जाता है, उस के विविध 
विभागों के अधिकार ओर कत्तेव्य क्या हैं, और उन कक्तेब्यां 
ओर अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया'जाता दै--ये सब 


व्यवस्थापक नियमों के अन्तरगत आजा हैं | एक-सत्तात्मक 
राज्य हो चाहे प्रजा-तन्त्र राज्य हो , प्रधान-शासक-शक्ति कौन- 


( ६१ ) 


सौ है-इसका पता छगाना आवश्यक हो जाता है। फ़िर टस 
प्रधान-शक्ति का चुनाव होगा वा उसका अधिकार पैत्रेंक होगा, 
ओर दोनों अबस्थाओं में बिनियोग-विधि क्‍या होगी; प्रधान-शक्ति 
के अधिकार क्या होंगे; यदि उसकौ कोई मंत्रिन-सभा है तो वह 
केसे नियत की जाय; सचिव दल के क्या अधिकार होंगे; प्रजा 
की अन्तरीय तथा वाह्म रक्षा के लिए अम्तरीय तथा वाह्य सेना 
का प्रवन्ध कैसे होगा; प्रजा को क्या अधिकार दिए जायंगे; न्या- 
यालयों की खतनत्रता की कैसे रक्षा होगी-इन सब प्रश्नों क; हल 
इस पद्धति से होगा। फिर इसी के अन्तरगत राज को सीमा तथा 
प्रजात्न का निणय भी होगा। तब खमावतः यह निर्णय करना भी 
इसी पद्धति का कत्तेव्य होगा कि किन कारणों से एक प्रजा के 
सभासद का अध्कार छीना जा सकता है। 

(२ ) राज-शासन-पद्धति । प्रधान-शासक-शक्ति तथा 
उसके अवयवबों का वशन तथा उनके आधिकारों का निश्चय नि- 
रथंक होगा, यदि उन अधिकारों के काम में लाने की विधि न 
बतलाई जाय, तथा उन अधिकारों के प्रयोग में लने से जो नए 
अधिकार तथू कत्तेब्य उत्पन्न होते हैं उनंका निरूपण न किया 


जाय | यह काम राज-शासक-पद्धति का है। जो राज-नियम 
प्रधान-शासक-शाक्ते बनाती है उस के अनुसार काम कराना, 


शासक-पद्धति के अछुसार चुने हुए अइ्कारों का कत्तेब्य ु है 
राष्ट्र के विविध अवयवों के चढ़ाने के किए कर वसूल करने, 
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भूमीस्थ्य तथा सामुद्रिक और अन्‍्तरिक्षीय सेना का निर्माण 
करना, उपानवेशों का प्रबन्ध ओर सवग्रकार को राष्टू-रक्ना 
ओर उन्नति का काम इसी पद्धति द्वारा दृढ़ होता है । 

( ३ ) दण्ड-पद्धति। राष्ट्री-शासन-पद्धति का सबेस 
अधिक छाभदायक्र तथा उसको सफ़छ करने वाढा अंग दण्ड 
नियमों का ठीक वर्ताव है| प्रजा की रक्षा राजा का मुख्य कत्ते- 
व्य है ओर इस रक्षा के काम भें दण्ड से हीं बडी सहायता मिलती 
है | सब प्रज। और सब राज-पुरुष सोते हैं उस समय भी दण्ड 
ही जागता है ; अर्थात्‌ दण्ड के भय ल ही दुष्ट पुरुष कुकमा से, 
अधिक अवस्थाओं मे, बच जाते हैं। मारत-दण्ड-संग्रइ आदि नि- 
यमावलियां इसी विभाग के अन्तरगत हैं| यह विचार कि प्रजा 
के शरीर ओर सम्पत्ति को हानि पहुचाने से केवछ उस व्यक्ति 
को ही हानि नहीं पहुंचती है, प्रत्युत राज की भी यत्किज्चित 
क्षति होंती है, भारतवर्ष में बहुत पुराना है ओर इसी लिए उस 
का पता पुराने से पुराने सूत्र ग्रन्थों में भी चछता है। परन्तु युरप 
के लिए यह विचार नया है अर्थात्‌ इस विचार की उत्पत्ति रोम 
में केवल २,४०० ) वर्ष पहल हुई। इस पद्धति के अन्तरंगत सब 
अपराधों का निवेचन तथा उनके सिद्ध होने पर उचित दंड का 


विधान; आजाते हैं | 
(४ ) दस्ड-विनियोग-विधि | इस पद्धति में दण्ड के 
नियमों को प्रयोग में छाकर प्रजा की वास्तविक रक्षा के नियम 


आज़ाते हैं | 


( धर ) 


( ४ ) राज-सम्बन्धी व्यवहारिक नियम | राष्ट्र सब 
स॑ बड़ा जमीन्दार है भ्रोर सबसे बढ़ कर सौदे करने बाला | 
इस छिए जहां किसों अभियोग मे एक पुरुष राष्ट्र हो वहां व्यव- 
हार के विशेष नियम बनाने होगे | इसी के अन्तरगत त्रे सब 
नियम आजायगे जो राष्ट्र को एक कृत्रिम पुरुष कल्पना करके 
उपन्न होंगे । 


बारहवाँ अध्याय 


राष्ट्रानां परस्पर-वयवहारिक-नियम । 
असे व्याक्तिक-न्याय-नियम तथा राष्ट्रोय-न्याय-नियम व्य- 
क्तियों के परस्पर तथा व्यक्तियों ओर राष्ट्र के पारस्परिक सम्दधों 
। निणय करने के डिये होते है, दैसे ही राष्ट्रों के पारस्पारिक 


झगडों के (निवटारे के लिए 7/श॥क्/०7४] ॥0 समझी जाती 
है। परनन्‍त साधारण [+००* तथा ग/श्णाक्षायंगाक्षो ।ए में भेद्‌ 


+ 


यह है कि इसके निर्माण करने वाढी कोई प्रधान-शासक-शक्ति 

हों होती | इस को धम-शासत्र कहना भी असगत ही है, क्योकि 
यहां कोई प्रधान-शासक-शक्ति ही नहीं है । प्रथम तो सार॑ 
ससार के राष्ट्र इस में शामिल नहीं । जो जापान आज द्ंठेश च- 
क्रवर्ती राज्य का परममित्र ओर युरोपियन प्रथम .कक्षा के राष्ट्रों 
का भा३ समझा जाता है, उस समय तक इन व्यवहारिक नियर्मो 
का अधिकारी नहीं समझा जाता था जब तक उसने सह्ों रू. 
सियों का वध करके यह सिद्ध नहीं कर दिया था कि वत्तेमान 
सभ्यता की अन्तरीय समिति में प्रवेश करने का वह अधिकारी 
है। चीन को? ( इतना बड़ा देश और संसार की जन-संख्या के 
चौथे भाग का मालिक होते हुए ) भी भत्र तक कोई नहीं पूछता 


(; ९४ ) 


क्योंकि उसभे अर्थाचीन सभ्यता के कोड भरी चिन्ह महीं पाए जाते। 

फिर जो राष्ट इस िश्श'क7070 8९8 के मायात्री 
चंक्र भे सम्गिल्ति हैं उन को भी कोई न्यायालय उसी समय तक 
काम देसकता है जब तह कि उन में सन्ध है। युद्ध के छिडते 
ही कोई भां ऐसी नियामक शक्ति नहीं जो इन सब को नियमबद्ध 

कर सके। वत्तमान विश्वव्यापी युद्ध जब नहीं छिड़ा था उस समय 

इस मायावी चक्र के अन्दर निवास करने घ। राष्ट्रों ने २+०७००७॥१४ 
के शेग [7०8०९ ] नगर में एक सब सम्मत न्यायाल्य खोला 
हुआ था.जहां राष्ट्रों के परस्पर के अभियोग सुने जाते ओर उन 
का निर्णय होता था | परन्तु इस विश्वव्यापी युद्ध के छिड़ते ही 
उस न्यायालय के कपाट बन्द हो गए। जिन्होंने न्याय करना था 
जब वही सब अस्याय करने में अपना बचाव तथा अपनी उ- 
नति समझते हैं, तब फिर सिवाय एक दूसरे का सवनाश करने 
के कहां व्रिराम का स्थान भी नही दिखाई देता | 

परन्ठु यह सब कुछ होते हुए भ्है एक ऐसी प्रद्धति की आ- 
वश्यकता अनुभव हो रहौ है जो विवाद होने पर राष्टों को एक दृ- 
सेरे क्रा खून पीने से रोकने के उपाय बतछा सके और साथ ही 
यह भी जता सके कि उन नियमा को चलाने का काम कौत्रसी 
शक्ति कर सकेगी ] 

इस समय राष्ट्रों के व्यहारिक नियम चार मानों भें विभक्तदे:- 

( १) सम्मिलित राष्टों की स्थिति सम्बन्धी नियम। 
इस में यह बतलाया जाता हैकि किस अवस्था में एक राष्ट्र इस 
मायोत्री-चक्र में शामिश समझा जावे जीर फैसे परिवर्तत पर 
उसका अधिकार इस ईखला से उठ' जाता है। 


